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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिणि के पूर्व अथवा उच 
तिथि तक वापस.कर दें। विलम्ब से लौटाने qus | 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। ! A 





मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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शिक्षा-विभाग के दीघ-काल में जिन कठिनाइयों को मैंने स्वयं समझा 
है, उन्हें ध्यान में रखकर ही संकलन को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । 
प्रांठो का चुनाव करते- समय xo dio इन्टरमीडिएर बोर्ड की पाठ्य 
सम्बन्क्षी-विज्ञप्ति क्राः भी पूरा-पूरा ध्यान रखा wap है। इस छोटे से: संग्रह 
के अंतगत विभिन्न ` शेलियों के प्रतिनिधित्व के साथ पाठय-विषयों के 
नानात्व का सामंजस्य, नैतिकता, आशावादिता, 'रित्र-संगठन आदि Tal 
को ध्यान में रखते हुए सामान जुटाना सरल काम नहीं । फिर भी:पाठ- 
` चयन में सतकता ओर सावधानी से काम लिया है । FEE 
.-इस संकलन में जदा एक ओोरूस्योलीकारों की दृष्टि से zq 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचायतरामचन्द शुक्ल, पणिडत पद्मसिंह शर्मा 
` ` ` श्री मिश्रतन्धु; श्री गुलाबराय, डा०-श्यामसुन्द्र दास, श्रीमती मद्दादेवो वर्मा 
| = पंडित इजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विभिन्न sifat के प्रतिनिधि के रूप में 
`> आये €, वहाँ दूसरी ओर माननीय. सम्पूर्णानन्द और भी काका काफेल्क्र 
अपनी ओजस्विनी शैली के साथ एक. दूसरे ही वग को झलक देते हैं। 
'ग्रारम्मिक गद्य-लेखकों में हिन्दी गद्य के. ऐडिसन ओर स्टील-पंडित श्रताप 
नारायण मिश्र और पडित बालकृष्ण. भद्द---को भी संकलन में यथास्थान 
दिया गया है। गद्य-गीत काव्य के दो प्रमुख लेंखक--भी राय कृष्णदास « 
- . और श्री वियोभी हरि--्रपने प॒थक्‌ रूप में अपनाये गये हैं । इसी प्रकार 
` कहानी साहित्य के विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व करके केः लिए 
` ` Smp, प्रसाद और सुदशन जैसे उच्चकोरि के कलाकारों को ही स्थान 
दिया गयां है। ^ ° 
` . ` चिमिन्न शेक्षियों का ध्यान रखते हुए विषयों की अनेकरूपता को भी 


निभाया गया है । पाठय विषयों में सादारण नीति ओर सदाचार से संबंध . 
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QT बाले, मनोरंज- के साथ शिक्षा देने-वाले, साम्प्रदायिकता के मेद- 
भाव को दूर करने वाले तथा वैज्ञानिक निवन्थ रखे गये हें । प्रारम्म का 
“बन्देमातरम्‌? भ्रातृत्व का.संदेश देने वांला है और “शिक्षा? श्रादर्श 
नागरिक का साँचा प्रस्तुत करता है। “अंगूठी” जैसा छोरा विषय बड़ी 
रोचकता के साथ साहित्यिक रूप में है | इसी प्रकार कहानियां केवल कहा- 
नियों के उद्देश्य से नहीं हैं--प्रेमचन्द की “च्मा” साम्प्रदायिकता के विष 
के. दूर करने वाली है, “सची ' शांति” कतंव्यनिष्ठा का पार्ट पदाती है 
और “मधूलिका? राष्ट्रीयता का प्रतीक है । 'पेनसिलिन? जैसा: ऋछनिक- 
तम आविष्कारः अपना अलग ही अ्राकषण रखता है | श्रीमती महादेवी 
वर्गा..का बद्रीनाथ का रखा-चित्र भी अनुपम R । 

इतना होते हुए भी यह. कहना .कठिन है कि' विद्याथो इसे अपने 


जीवन के साथ कितना ! धुला: मिला. सकेंगे, क्‍योंकि यह काम शिक्षार्थी को 


नहीं दरन्‌ आदर्श शिक्षक का-दै। पाठ रीति झाक की भकार है, यदि 
Gres ने अपनी योग्यता mic तत्परता ते विद्यार्थियों की जीवन ज्योति 
जगाने में इसका ठीक ढंग से सदुपयोग न किया । ऐसी पढ़ाई से लांभ ही 
कया जिससे नयस्क बालकों के मानसिक और अंतजगंत में मातृ-भाषा, 
राष्ट्र | “जाति और चरित्र-निर्माण का पूरा-पूरा महत्व अंकित न हो सके | 
निश्चय ही अध्यापक इस पुनीत अनुष्ठान के पुरोहित € | उनके इस यज्ञ 
में यह संग्रह कहाँ तक सहायक होगा, नहीं कहा जा सकता | | 


. lor संग्रह में मेरा अपना कुछ नहीं । अनेक कलाकारों की अनमोल 


कृतियों को सजा भर दियां है-| मञ्जरी: के अंतगत जो कृतियां सौरभ बिखर 


डी हैं इसके लिए इन पंक्तियों का लेखक हृदय से कृतज्ञ ३ और SINIT 


न्वित हे. कि विद्याथांगण सौरभ से बिना प्रभावितः हुए न रह सकेंगे | 


Qa o ` विनीत. 
'पयाग 60 5 लक os € . रामप्रसाद किचलू 
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| ६--वीरत्व ७ [ श्री मिर] 
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-वन्दे मातरम्‌ 


[ लेखक--काका कालेलकर ] 





E 


काका कालेलकर एक महाराष्ट्रीय सज्जन Š | आप का५पूरा नाम 


| दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, परन्तु श्राप काकी कालेलकर नाम से ° 


| प्रसिद्ध Ç | आपने पूना फग्यूसन कालेज में शिक्षा प्राप्त की है| 
' | अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ आप गुजरात चले गये और वहीं बस 
` | गये | आप अच पूण गुजराती हैं और ga में ही लेख इत्याद 
| लिखते हैं।। आपके निबन्ध विचार की दृष्टि क्ले अत्यन्त उच्चकोटि के 
| एवं मौलिक होते हैं | उसमें मानव-जीवन को ऊँचा उठाने की पर्यात 
“सामग्री रहतो है । गुजरात में आपकी गणना प्रथम श्रेणी केप॑विचारकों 








: | हिन्दी में आपके कुछ लेखों का अनुवाद भ्री निंवासाचाय द्विवेदी जी 
ने किया है, जो “सस्ता साहित्य मण्डल” द्वारा प्रकाशित “जीवन-साहित्यः 
` | नामक पुस्तक में संग्रहीत हैं | प्रस्तुत “वन्दे मातरम! लेख उसी. 'जीवन- 
.| साहित्य! पुस्तक के द्वितीय भाग से उद्धृत किक गया Š | 


| euer 

|. हमने छोटेपन में पंचायत स्तोत्र सीखे थे। उनमें माता जी 
के स्तोत्रस में जब प्रथम मन्त्र 'नमो Wed? वाले श्लोक आते 

| थे, तब हमारे मन में आदर ओर भय उत्पन्न, होता था । | 

f 

; 
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^R “ [ स्वदेशी की usss और नया मंत्र आकर कान में 
कराया “बन्दे भातरम? । दोनों का भाव तो एक ही है, किन्तु 
AAT में सूति न्यारी ही खड़ी हुई । वन्दे मातरम्‌ के साथ हो. 
साता के उपकार-संवंधिनो बचपन में पढ़ी हुई कविता स्मरण. 
आने लगी । मर“ खाने की चीज पास में लेकर बैठी हे एक बालक 
आता है, दूसर पीछे की ओर से आकर गले में लिपटता है, 
तीसरा साड़ी का आँचल पकड कर. खींचता हे, एक बालिका 
माता के लम्बे किए हुए पेर पर आसन जमाकर बैठी है, और, 
दो-चार बच्चे माँ के:सना करने पर भी उसकी परवाह न करके 
माता से दुर भागते हैं, और एक-दूसरे के साथ लड़ते है; इस तरह 
का चित्र चित्त में, खड़ा रहता था। | 


इतने में बंगाल से राष्ट्रंगीत आया-- 
सुजलाम्‌, सुफलाम्‌, मलयज-शीतलाम्‌' 
सप्तकोटि-कंटरकल-कल निनाद-कराले : 
बहुबल धारिणीम्‌; रिंपुदल वारिणीमू |: 
“नमो Wed वाली अष्ट भुजा “महिषासुर मर्दिनी? के समार. 
ही यह चिंत्र था । केवल महिषासुर के बदले हमारे सामने Qiu 
वाले मनुष्य-रिपु-दुल का संहार करने वाली वह साता थी | 
` पाश्‍चात्य देशाभिमान की कल्पनाएँ/ ज्या-ज्या मन में sod 
गई, त्या-त्या पाता की मूति अधिकाधिक .उम्र होने लगी । मात 
के शरीर पर के आभूषण कम होने लगे। साता.का वख लगभग 
५. फटा हुआ दीखने लग(। माता ST रक्षण करने. Eel है, बच | 
पन का यह भाव उड़ गा ओर मुझे माता का रक्षण करना: 
चाहिए, इस तरह का प्रौढ़ किन्तु अभिमानी भाव चित्त में 
लगा और माता की .करुण-दृष्टि से शत्र से ददला लेने को प्रेरणा 

मिलने लगी। s 


| 
| 
| 
|: 
| 
| 





— um... ñ. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








"7. ` 
o 6 € 


(. ३: 9. « 


NE 3 

म ` आज वह मूर्ति कहाँ गई ? वह अष्ट भुझा AREE T 

न्तु सी ध्यान में नहीं आती, ओरज् वह रिपु-दल वारिणी दशप्रहरॉ 

ही घारिणी माता ही रही । आज तो “आसेतु हिमाचल” विछी Š ES 

WU सुजला, सुफला और मलयज शीतला साता(क्का मानचित्र दृष्टि २ 

पक सन्मुख खड़ा होता है | यह साता सुजला है परन्तु बालकों को | 
/ उस जल के लिये कर देना पड़ता है, सुफला है” किन्तु वे फल 

की साता के वालकों को नहीं मिलते; और उस “शीतल मलयज' में 

| गौर प्लेग, इन्पल्युएंजा के असंख्य जन्तु ज्ञुधातुर होकर इधर-उधर C 

रके दौड़ते और वृद्धि पाते दिखाई देते हैं । आँसुआँ के जल से इस 

रहै पाता के चरण धोने को जी चाहता है शरीर अपण करके इस |, 

. साता की सेवा करने की आज प्रेरणा होती हैन सम्पूर्ण देह की० 

„ आज धूप वना कर सर्वत्र शीतल मलयज फैलाने को चित्त चाहता 
È । “जाहवी यमुना विगलित-करुणा-पुर्श्य पीयूष” से माता नया ° : 

S ख्याल देती है । साता कहती, है, ठु मुझे अनेक UH C 
| सम्बोधित करते हो, पर मुझे SY “माता” नाम ही प्रिय है । क्योकि 
। आता शब्द में मेरे बालकों का समावेश होता है | देवी कह कर 

तुम मेरे प्रकाश और प्रताप का स्मरण्‌ करते हो, बहुबल“्धारिणी 

S eng केर तुम मेरा अभिमान धारण करते हो, परन्तु TUUT कहकर» 
'पुम मेरे सभी बच्चों का प्रेम प्राप्त करते हो । “बन्दे मातरम्‌? इस 

उती.बचन में जितनी माठ-भक्ति है उतना ही आठ-प्रेम है, झगिनी-परेश 

[ता है । तुम मेरी क्या सेवा कर सकते हो ९ भाई-भाईं सुख से रहो; 

भग एक दूसरे की सहायता करो, एवं एक दूसरे के सुख-ठुख से सुखी š 

चः और दुखी Sisi । बस, इतने हीं में मुझे सव कुछ मिल गयी। Z 

रनायह्दी मेरी श्रेष्ठ पूजा है। बन्दे मातरम्‌ का अर्थ है सेवे METT । . 

आते तुम इतना समझ जाओगे तो मेरा वरदृ-हस्त तुम्हें सभी ज्ञान . 

णा देगा । तुम देख सकीगे और जान जाओगे _कि में अकेली ही , 


'माता š । मेरा स्वरूप qg और विशाल है । तुम जितने 
| 
| 


Jo Ho— 3 = x 
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^ लक दिखाई पडू ;दै हो सब मेरी ही संतान हो; तुम सब | 
SIRE हो । | I 
^P अन्त में बन्दे मातरम्‌ मन्त्र को प्रथम वार सुन कर जिस. 

AG e `A मा i 
gis का दर्शन हुआ था, वही सच्चा है और माता को प्रिय Š b. 
हाँ, पर वह चित्र आदश तभी होगा जब सभी बालक साता को | 


` पहचानेंगे और«वहोदर धर्म का पालन करेंगे। I 
अभ्यास के लिये i l 

R मातरम! के पूरे गीत को पढ़िये और उसका” ग्रथ, 
सममिये | <a या 


२---वन्दे मातरम्‌? गीत कीत्महत्ता बतलाइये | 
` इ--काका ” कालेलक्रर के सामने पहले माता की shed 
मूति थी ! I 
v— q मातरम? मन्त्र ने इस मूति में क्या परिवर्तेन कर दिया t 

~ kga पाठ से आपको कौन-सी शिक्षा मित्री हे! 


i 
T 
| 


६--इस पाठ के लेखक का एक संचि परिचय लिखिये । 
PEG रह EË 

| 

२-शिक्षा E 

Sinus -  [ लेखक--माननीय श्री सम्पूर्णानन्द ] p 


हिन्दी-प्रेमी कांग्रेसीकार्य-कत्ताओं में माननीय थी सम्पूर्णानन्द जी! 

का स्थान :त्यून्त गौरवपूणं हे । आपने बनारस “a कालेज? से! 
बी०एस-सी० पास कर, 'प्रयाग ट्रेनिङ्ग-कालेज? से एल० री० परीक्षा, 

. उत्तीण की | तत्पश्चात्‌ धाध्यापक के रूप में आपने अपना see प्रारम्म; 
` किया, और प्रेम महा-विद्यालय, इन्दावन,? “टरिश्चन्द्र हाई स्कूल, 
बनारस” “गर कालेज, बीकानेर? और “राजकुमार-कात्तेज, इन्दौर 
प्रभृति संस्थाश्रों में अध्यापन कार्य किया | काशी .विद्यापीठ में-भी रा 





. कहे वर्ष तक शिक्षक का कार्य करते रदे हैं | pen i 
š M. ; : h pP" s EX UU | 
; 


. b हें, 
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` श्राप कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता हैं, और राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में कई £ 
| बार जेल भी जा चुके हैं | आखळ भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी kea 

क्रियाशील सद्स्य तथा पांतीय-कमेरी के कई चार आप मन्त्री भी ई 

y डके हैं । समाजवाद के सिद्धांतों के आप पूणे ईडित E] “समाजवाद? 
नामक सुस्तक पर आपको १२०० रुपये का "मङ्गल प्रसाद पारितोषिक 
भी गास दो चुका है । बम्बई अधिवेशन के अखिल भारतीय समांजवादो 

९ मम्मेलन के आप सभापति भी चुने गये थे | सन्‌ १६३८ में जब कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल बना तो आपको शिक्षा-मन्त्री का गौरवपूर्ण पद्‌ दिया गया 
जिसे आएसे-बड़ी योग्यता से निभाया । इधर पुनः कांग्रेस के मन्त्रि-मंडल 

पेनने पर आप फिर शिक्षा-सचिव बनाये गये; कुछ दिन अपने s 

"मन्त्री के पद को भी सँमाला आपने कुछ समय ue तथा भ्रम विभागों के 
न्त्री रहे | | और अब मुख्य मन्त्री है | 


| « आपका राजनीतिक और साहित्यिक जीवन घुल्ला-मिल्रा है | राजनीति : 
एशन ओर शिक्षा सम्बन्धी) आप कई guo ग्रन्थ लिख चुके हे 


पन्‌ १६४० £o में अखिल मारतीवे हिन्दी. स्प्रहित्य-सम्मेलन के २६वें 


प्रधिवेशन में आप सभापति का आसन भी ग्रहण कर चुके हैं | 'समाज-' 
ाद?, “अन्तराष्ट्रीय विघान?, ब्राह्मण सावधानः, “गणेश?, 'चिद्दिलास? 


प्रीर “भाषा की शक्ति? आदि आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं | ० ma 


जी प्रस्तुत "शिक्षा? पाठ 'चिद्विलास' से sawa किया गया है | 





| "A š d e 

q समाज का सम्यक्‌ संचालन तभी हो सकंता Š जव प्रत्येक 
ग्मणगरिक पर इसका दायित्व हो । जो समाज अपना भार थोड़े 
त. व्यक्तिया के केन्धे ,पर डाल देता है उसको इस बात के लिये 


jS से व्युक्तिया के हाथों में चले जायँगे फिर उसको अपनी: 
ब्रोयी सम्पत्ति को वापस लेने के लिये विकट लड़ाई करनी : 
` री परन्तु नागरिक. ससाज, :का. काम , तभी सँभाल सकता | 


Hy 
i 
| 
| 





UHR रहना चाहिए कि एक दिन उसके सारे अधिकारः इन 
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ह जव उसमें उसरी योग्यता हो और वह सामाजिक जीव 
Des को सममता. हो | ह बात शिक्षा पर Fa 
Ç 
शिक्षा का अथे“यापक है । साधारणुतः उसको बोद्धिक व्या 
याम का. समानार्थक मान लिया जाता हे । छात्र को साहित्य. 
विज्ञान, इतिहास, राज-शाख, अर्थ-शाख जितने भी पाव्य विष 
हैं पढ़ा दिये जाये और वह कुशल चिकित्सक यां अध्यापक य 
इस्रीनियर जैसा कुछ वना दिया जाय | समाज को ऐसे लोगों ३ 
बरावर आवश्यकता रहती है । यदि हर मनुष्य को SUR योग्यत_ 
के अनुसार काम और. हर कास के लिये कुशल सलुष्य मिर 
` जायें तो सभी सुखी और सम्पन्न रहें । 
यह सत निराधार नहीं Š | समाज को ऐसे लोगों की सदा. 
‹ ' आवश्यकता रहती है जो उसके अर्थ.औओर काम का सम्पादन का 
SSS I परत यदि अध्टऔर काम पर ही ध्यान दिया गया ते 
स्पर्धा ही उन्नति का राधनं बनः जायगी । सब की ष्टि अपर 
ऊपर केन्द्रीभूत होगी, हितों का संघर्ष जारी रहेगा: और समार 
शान्तिःके लिये तरसता रह जायगा । 

) ^^ हित-संघष का कारण यही हैं कि सव अपने स्वाथ, अपर 
अर्थ और काम को. ढंढते हे किसी को किसी से. देष नहीं है| 
सबको अभ्रने से राग है | एक अँधेरे कमरे में यदि दस मनुष 

` Wege दिये जाये ओर सब वाहर निकलने का मागं ढेंढ़ रा 

_ हतो कई वार आपस में टकरा जायेगे । किसी को किसी से के, 

` नहीं है पर सब केवल अपने लिये द्वार ददः E, इसी से टक 

राते ६ | एक दूसरे से लड़ने में शक्ति का अपव्यय होता है । वई 
मनुष्य यदि यह समम ले. कि सब का एक ही उद्देश्य EST उनव॑ 
सम्मिलित शक्ति का उपयोग हो सके | ऐसी दशा सें यदि छुटका'. 
का द्वार न मिला तंब भी लड़कर एक दूसरे की विपत्ति बढ़ायी त॑ 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(^ 





| ( ua e o 


o A 


s जायगी | ठीक यही वात समाज में Š | स्व की यही दशा है b 


यदि यह समम में आ जाय कि सब का हित एक ही है qe 


सहयोग से प्राप्त हो सकता है तो आपस का इन्द्र eq हो जाय 
सब को, सुख-समृद्धि प्राप्त हो, कम Š कम हम एक दूसरे के दुःख 
बढ़ाने के साधन न बनें। . ० 
, लाद्या की कोमल बुद्धि में यह वात आरम्भ से ही वंठानी 
चाहिये | चारों ओर सौन्दयेमय बातावरण में प्रक्कति-छटा और 
कलापूश कृतियों के बीच में छात्र को जीवंन बिताना चाहिये। 
ʻi बचपन से ही तप और त्याग का अभ्याञ्न न पड़ा तो आगे चल 
'कर कठिनाई होगी | ° 
. |. मनुष्य शरीर याँ ही खो देने की वस्त नहीं हे अपनी वास- 
नाआं की तृप्ति तो पशु भी कर लेते हे, षरन्त सलुण्य को अपने 
aga होले का गवे हे | उसुको इस गर्न के अनुरूप अपना जीवन्‌, 
भी बनाना चाहिए । वासना काएदसन मनुष्य की शोभा है, अर्पने 
को यथाशक्य दूसरों की सेवा में लगानी उसका आदश है। 
'आत्म-साक्षात्कार उसके जीवन का प्रधान रूच्य ह । शारीरिक 


k: 


तल आ विद्या सांसिद्धिक वातं हैं, परन्त इनकी प्राप्ति की Sg 


à सहज सीमायें भी हैं | दूसरे से विद्या या वल या वेभव में कम 
होना दुःख की बात हो, परंन्तु लज्जा की नहीं है | अपने धमे के 
T पालन का प्रयत्न न करना, अथे और काम, को$धसै से श्रेष्ठ 
E सानना, मनुष्य के लिए लांछन है । यह भाव शिक्षा के ERIS 
4 किया जाना ऋएिये । 

ऐसी शिक्षा पायी हुआ मनुष्य संमाज. का. योग्य नागरिक 
0 होगा | सब धम-साक्षात्कतां नहीं हो सकते, परन्तु धम-साग पर 


< 


o 


2 


e 
e 


= P 


S चलने को प्रवृत्ति सबकी होनी चाहिये । कोई विरला ही ब्रह्मवेत्ता 


' होगा, थोड़े ही योगाभ्यासी होंगे, थोड़े ही पूएणतया. निष्कास, पूणण 
| | तया यज्ञभाव से लोक-संग्रह-रत हो सकेंगे, परन्त प्रायः सब पराथ 
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की स्वार्थ से ऊँचा श्थान देंगे, प्राय: सव राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट 
की में सहयोग और सद्भाव के समर्थक होंगे) 00 

। ऐसी शिक्षा देना कठिन नहीं Š । अभेद, एकता, जोव क 

STET R | अठिद्या $ कारण उसको नानात्व को, पार्थक््य की, 

( प्रतीति है, परन्तु जत कभी थोड़ी देर के लिए भो वह पा्थेक्य को 
.झुला पाता है, एकत्व की कलक पा लेता है, तो उत्फुल्ल हो उठता 
है | नानात्व के वीच में भी वह अपने को ढेँदता . रहता है । इस 
लिये जो शिक्षा उसको एकत्व की ओर ले जायगी वह उसके 
आह्य होगी । à x 

o एऐसीरशित्ता देना सव का काम नहीं है। साधारण पाल्य 
विषयों के अध्यापक तो aga मिल सकते हैं, परन्तु विद्यार्थो को. 
TAA शिक्षा देकर दूसरा जन्म देने की योग्यता रखने qn 

^ + BTS कम ही होते हे | यह काम ्रह्मावन्धु का नहीं त्राह्मण का 
है) आचाये छात्र के लिए तो पूज्य है. ही, समाज का कत्तव्य है 

कि ऐसे व्यक्तियों का "समाद्र करे और उनको निष्कंटक काम 

करने का अवसर v! | 


^ 


e ‘eo 


is ० अभ्यास के लिए | 
?- शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है ! अच्छे नागरिक बनाने के लिए 

„ किस प्रकार की शिक्षा अपेत है ! . | 
SF 00 ah श्रौर काम को घमं से श्रेष्ठ मानना मनुष्य के लिए लांड 
2 Ni ^ क्‍यों है! ÁN r5 Ë e e] 
२-त्रतबन्धु और ब्राह्मण. में लेखक के .विचार.से जो अन्तर है उसे 

Ë | | स्पष्ट कीजिये. l FERE za pu na 
ONCE पाठ के लेखक के विषय में आप जो कुछ जानते हों, संचेप गे 

"2 लिखिए l J ; baa r4 ' 
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[ लेखक--पं ° प्रतापनारायण मिश्र ] १९ 
| ç 


SS 

Ajo प्रतापनारायण मिश्र का जन्म सम्वत्‌ १६१३ में उन्नाव के समीप 
Ser आम में हुआ था । श्राप मारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्रत्के समसामयिक ये । 
आपको Sis. उद, फारसी ओर, संस्कृत का अच्छा शान था। आप 
कुशाग्र बुद्धि, हँसमुख एवं मनमौजी व्यक्ति थे । आपका लावनी बाजों से 
भी सत्संग था और उनके. प्रभाव से ही हिन्दी में कविता करने लगे | १० 
चर्ष' तक घाटा उठाकर आप आठ आना AAR मल्य पर “ब्राह्मण? नामक 
पत्र का सम्पादन करते रहे । 'हिन्दोस्तान' नामक पृत्र का भी आपने कुछ 
काल तक सम्पादन किया | आपकी मृत्यु ३८ वषे की अल्पायु में qm 
१६५१ fro में हुई थी। ° e 


मिश्र जी हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुत्तान के झःइझ भक्त ये। गद्य TL च्सेनों ˆ 


के लेखुक थे । आपने साधारण Q भी साधारण विषयों पर बढ़े ही रोचक 
नित्रन्ध लिखे हैं । आपके लेखों में चुरीला हास्य एवं व्यंग्य होता है और 
इसीलिए आप विदग्ध साहित्य के निर्माता कहे जाते V । झापकी भाषा 
साधारण बोलचाल की है--जिसमें ग्रामीण शब्दों, gag का बाहुल्य 
रहता है । आपकी भाषा और भट्ट जी की भाषा में बहुत अन्तर हे । मिश्र 
जी की भाषा का रूप अपेक्षाकृत अशुद्ध, अस्थिर, ग्रामीणू एवं «व्याकरण 

q त्राट्यो से ओत-प्रोत है । उसमें विराम चिन्हों का बहुत ही कम प्रयोग 
किया गया है । आपने गद्य-पद्य एवं नाटकों-क्ली अनेक पुस्तके बनाई हैं 


A 


जिनमें इठी CHR, Ted, मारत-दुर्दशा, मन की बहार, तुप्यंताम, राजु” 


सिंह और युगलांगुलीय अधिक mf हैं p “निबन्ध-नवडीत' आपके 
लेखका एक सुन्दर संग्रह है । प्रस्तुत पाठ इसी पुस्तक से qud किया. 
जा रहा है | 
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; | 
¦ यह तीन अक्षर छा शब्द्‌ ऐसा भयानक है कि त्रैलोक्य की 
; कुडे कला इसी में भरी हे । परमेश्वर न करे कि इनका सामना: 

"केसी को पड़े ! महात्मा सीह ने अपने निज शिष्यों को एक 

प्राथेना सिखाई थी, जिसको आज भी सव क्रिस्तान पढ़ते हैं, उसमे 

? एक यह भी भाव है कि “हमें परीक्षा में मत डाल, बरंच बुराई: 

से बचा ।” परमेश्वर करे सबकी मुँदी भलसंसी चली जाय, नहीं 
तो उत्तम से उत्तम सोना भी जब परीच्षार्थ अंभि पर रक्खा जाता. 
है तो पहले काँप उठता है, फिर उसके याबत्‌ परमाणु सव तितर- | 
वितर हो जाते है। यदि कहीं कुछ खोट हुई तो जल ही जाता है, 
, घट जाता É, | जव जड़ पदार्थो की यह दशा है तव चैतन्यो का. 
तया कहना : हमारे थाठकां में कदाचितू ऐसा कोई न होगा जिसने. 
बाल्यावस्था में कहीं पढ़ा न हो । महाशय उन दिनों का स्मरण 
ˆ ˆ कीजिए, जव इम्तहान के थोड़े दिन रह जाते थे । क्या सोते, 
जशित्रे, उठते, हर घड़ी एक्वरचिन्ता चित्त पर चढ़ी रहती थी न? | 
पहिले से अधिक परिश्रम,करते थे ती भी दिन-रात देचो-देवता 
मनाते बीतता था। देखिये क्या हो, परमेश्वर कुशल करे। सच . 
' है, यह अक्सर ही ऐसे Š । परोक्षा में ठीक उतरना हर किसी. के. 
स्ट्त्य भें नहीं हे! : | | | 
$i iie हम आज बड़ा पंडित, घनी, बड़ा बली, महा देशः | 
ह, महासत्यसंघ, महानिष्कपट मित्र समभे बेठे Š यदि उनकी | 
È EI dw करने लगें तो कदाचित्‌ फी सैकड़ा दो ही चार | 
. २. ऐसे निकलें जो सचमुच रैसे बनते वैसे ही बने 3i ? यदि | 
'पहाजनां Š कभी काम पड़ा हो तो आपको निश्चय होगा कि | 
प्रकट जो धर्म, जो इमानदारी, जो भलमंसी दील पड़ती है वह | 
गुप्तरूपेण के जनों में कहाँ तक है ? जिन्हें यह ,विश्वास हो किं 
ईश्वर हमारे कामों की परीक्षा करता है, अथवा संसार में हमें 
परीक्षा भेजा है उनके अन्तःकरण की गति पर हमें दया आती 
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Y Š | हमने तो निश्चय कर लिया है कि परीक्षा-वरीक्षी का क्या 
T. | - c सर्वोन्तरयासी A - 
| काम है, हम जो कुछ हैं वह ds सर्वान्तरयामी से fet sd i 
| है। हम पापात्मा, पाप-सम्भव भला. उसके आगे परीक्षा में [के ' 
पल gat ! 


संसार में संसारी जीव निस्सन्देह एक दूसरै की परीक्षा न 
| करें तो काम न चले, पर उस काम के चलने में कठिनाई यह्‌ है 
| कि मनुष्य की बुद्धि अल्प है, अतः प्रत्येक विषय का पूणे निश्चयः 
| ge नहीं | न्याय यदि कोई वस्तु है तो, और यह बात यदि 
निस्सन्देह सत्य है कि निर्दोष अकेला ईश्वर है : तो, LER. यह भी 
कह सकते हैं कि जिसकी परीक्षा १०० वार कर लीजिये उसकी 


® 


PC s... dud 


. ओर से भी निस्सन्देह न वना रहना कुछ अरचये नहीं है! फिर 


2 = <. . श्र 
- 
N... Lr 


—........................... डिड Lp -......... .. 


इस वात को कोन कहेगा कि परीक्षा उलझन का विषय नहीं हे; ; 
कपटी लोग ही वहुधा सिष्ट-भाषी =P= शिष्टाचारी होते BU 
ही मूल्य की धातु में अधिक ठनठनाहट होती है, थोड़ी ही 
योग्यता में अधिक आडम्बर होता है, फिर यदि परीक्षक धोखा 
खा जाय तो क्या अचम्भा Š । सव गुणों में पूरा अकेला; 
परमात्मा है, अतः ठीक परीक्षा पर जिसकी wert खुन जाय 
उसी के धन्य भाग्य ! हमने भी स्वयं अनुभव किया है कि बरसों 
जिनके साथ बदनाम रहे, वीसियों हानियाँ सही, b3 कूई वार अपना: | 
सिर फुड़वाने को और प्राण देने या कारागार जीने को उद्यत हो _ 
गये, उनके दोष अपने ऊपर ले लिये सौर वे भी सदा हमारी E | 
बात पर अपना ज्ञुल्ल भर लोहू सुखाते रहे, जहाँ तेरा पसीना 
गिरेगा वहाँ हमारा सत शरीर पहले गिर लेगा, पर डब समय 
आया, कि गेरों के सामने हमारी इज्जत न रहे तो इन्हीं. महाशर्या 
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£ कहाँ तक कहें. परीक्षा सब को खलंती . है! क्या ही अच्छा 
E: x . च्छा 
P. [मो सव-के-सव बातों में सच्चे होते और जगत में परीक्षा 


के! काम न पड़ा 
डा करता ! वह बड़ भागी धन्य है जो अपनी 
'जीवनयात्रा को याँ ही समाप्त कर दे | Ati 


r ® j 
S070 अभ्यास के लिये 


3 “परीक्षा 'शब्द क्यों भयानक है ! परीक्षा से लोग क्यों 
डरते हैं १ 
WWE लोग बहुधा मिष्ट-आषी और शिष्टाचारी होते हैं--आप मिश्र 
ˆ. जी के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं ! | 
९-१० मतापनरायण मिश्र का साहित्यिक परिचय दीजिये और उसकी 
"Hl पर अपने विचार प्रकट कीजिये | ` | 


इ, e x 





: "s i | = = s 
४-चारु-चरित्र | 


E a लेखक--पं० बालकृष्ण भट्ट ] i 

- ,हिन्दी गद्य-निर्माताओं में पंडित बालकृष्ण . भट्ट का स्थान विशेष 
म्महृत्व का है । भ्रयाग में do १६०१ वि० में आपका जन्म हुआ और 

^ जीवन मर हिन्दी की सेवा कर do १६७१ वि० में आप परलोक सिघारे ! 

= आपको हिन्दी, उदू Wanqa फारसी और अँग्रेजी का अच्छःशान था | 
3 UE. में आप जमुना-मिशन-स्कूल और कायस्थ - पाठशाला में 
"रक्षक का कार्य करते रहे | बाद में आपका मुख्य व्यवसाय हिन्दी-सेवा 
ओर साहित्य-निर्माण हो गया । प्रयाग से प्रकाशित “होने वाले f- 
'अदीप? का सम्पादन आपने कई वर्षो” तक अनेक आर्थिक संकट फेल कर 
"भी किया ओर इस पत्र द्वारा आपने हिन्दी की प्रशंसनीय सेवा की | 
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+Z जी ने साघारण एवं मननशील दोनों०प्रकार के विषयों पर लेख 

लिखे š | साधारण विषयों ( जैसे ata, कान, नाक, वातचीत" आहि ) 

पर भी आपके लिखे हुए frac अत्यन्त विचारपूण, रोचक एपं सपुंमाण 

हैं. गाम्मीय एवं हास्य का उनमें ग्रच्छा düqa रहता है। भट्ट जी 

के विचार भाषा के सम्बन्ध में बड़े उदार थे | «भाषा को व्यापक बनाने के ३ 
लिये आपने हिन्दी के बोल-चाल के शब्दों के अतिरिक्त उदूं*व AIN के 
व्यावहारिक शब्दों का भी निस्संकोच प्रयोग किया है ।'आपकी शैली में 
व्यक्तित्व की छाप है । समसामयिक do प्रतापनारायण मिश्र की अपेक्षा 
आपकी भाषा अधिक शिष्ट, नागरिक, पूरिष्कत और सजीव है । उसमें 
ग्रामीणता का दोष नहीं हे । मुहाविरों का सुन्दर प्रयोगं है५ आपने mg 
भावात्मक नित्रन्व भी लिखे हूँ | हिंन्दी में गद्य-काव्य के जन्मर्राता 
भी आप ही Š | निन्रन्धों के अतिरिक्त आपने कहानियाँ ( सौ अजान 

एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी ), नाटक, प्रहसन और उपान्यास मी लिखें, ० 
. हैं। आपके लेख संग्रह “साहित्य सुमंन!*श्रोर “भट्ट निमन्धार्क्ली?' के 

' आम से प्रकाशित हुए हैं। C a 

यह लेख श्रापकी “साहित्य सुमन? पुस्तक से saga किया गया E । 


e ^3 


e 


मनुष्य के जीवन का महत्व जैसा चारु-चरिल से सम्पादित ० 
होता Š वैसा धन, qz, 43-34 दरजे की तालीम इत्यादि के 
द्वारा नहीं हो सकता ।समाळ में जैसी गौरव, जेसी प्रतिष्ठा या.? . 
इज्जत, जेसा जोर लोगों के वीच में शुद्ध चरित्र वाले का होता 
है, वैसा बड़े से वड़े धनो ओर ऊँचे से ऊँचे ओहंदे वाले का 
कह? धनवान या विद्वान को जो प्रतिष्ठा दी जाती है या सवे- 
साधारण में जो यश या नामवरी उसकी, होती हैं, उसकी स्पर्धा 
सबको होती है | कौन ऐसा होगा, जो अपने वैभव, अपनी विद्या 
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वा योग्यता से रां कोशअपने नीचे रखने की ३ च्छा न करता ` 


abn के एक-मात्र आधार चारु-चरित्र वाले में यह अल- 
पैसा नही देखा जाता | वह यह कसी नहीं चाहता कि चरित्र के 

[न मे अथात्‌ चरित्र दया है, इसकी नाप-जोख में qu 
हमारे आगे न बढ़ने पात्ने | | 


कार्य-कारण का वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध Š | इस सूत्र के ag- 
सार देश या जाति का एक-एक व्यक्ति सम्पूर्ण देश या जाति के- 
सभ्यता-रूप कार्य का कारण Š अर्थात्‌ जिस देश या जातिं में 
“कूक मनुष्य अलग-अलग अपने चरित्र के सुधार में लगे 
रहते हैं, बस समग्र देशी का देश उन्नति की सीमा तक पहुँच, 


Pr =I 
सभ्यता का एक बहुत अच्छा नमूना बन जाता है। नीचे से नीचे: 


Sr में पदा हुआ हो, बहुत पढ़ा-लिखा सो नहो, बड़ा सुभीते' 
बाला सी न हो, किसी तरह-की कोई असाधारण वात भी उसमें 
न हो, किन्तु चरित्र की कसोटी में यदि वह अच्छी तरह 'कस 
लिया गया है, तो उस आदरणीय मनुष्य का संत्रम और आदरः 
समाज में कौन ऐसा कम्वख्त होगा, जो न करेगा। और goag 
Sum महत्व को STEW हो स्वीकार न करेगा । नीचे दरजे से. 
= पहुंचने के लिये चरित्र की कसौटी से बढ़कर और कोई 
दूसरा जरिया नहीं है। चरित्रवान यद्यपि धीरे-धीरे बहुत देर. 
- में ऊपर को उठता है, पर यह निश्चित कि चरित्र-पालन में जो. 
परवान है वह एक-न-एक “दिन AEA समाज का अगुवा मान 

[लत्ता जायगा। हमारे यहाँ के गोन्न-प्रवत्तंक ऋषि, "भिन्न-भिन्न मत 


या सम्भ्रदाय' के चलाने वाले आचाये, नबी, अम्बियाँ, औलिया- 


आदि सब इसी क्रम पर आरूढ रह, लाखों-करोड़ों मनष्यों के 
SEG? देववंत. साननीय-पूजनीय हुये, और कितने ही उ उनमें 

कलर के सागा anie हे और कितने ही उनमें" 
से इश्वर के अंश और अवतार माने गये cs S Éa i nu 
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र कुटिलाई का अभाव झादि चरित्र-पालन के अनेकू रस ë 
किन्तु बुनियाद इन सव उत्तम गुणों की, जिस पर मनुष्ये 
चारू-चरित्र का पवित्र विशाल मन्दिर खड़ा हो सकता है, अपने 
सिद्धांतों का zg और पक्का होना हे । जो जितना ही अपने सिद्धांतों 
का =Z ओर पक्का है, वड उतना ही चरित्रे की" पवित्रता में श्रेष्ठ 
होगा । चरित्र की संपत्ति के लिये सिघाई तथा चित्त का अकुटिल 
भाव भी एक ऐसा बड़ा स्रोत हे, जहाँ से विश्वास, अनुराग, दया 


i aAa, सहानुभूति के सरस प्रवाह की अनेक धारायें बहती हैं 


इनमें से किसी एक धारा में नियमफूबक स्नान करने वाला मनुष्य 
सलमनसाइत, सभ्यता, आसिजात्य या कुलीनता तैथा शिष्टता का 
नमूना वन जाता है । क्योंकि चतुराई विना चित्त की सिधाई 
ज्ञान या विद्या विना विवेक या अनुष्ठान के नहीं आती । सनुष्य़ 
सें एक प्रकार की शक्ति अथवा योग्यता अवश्य हे, पर यह NINN 
उसकी यसे हो है जेसे गिर काटने वाला में जेव या गाँठ काट 
रुपये निकाल लेने की योग्यता या चालाकी रही है | 


आत्मगौरव भी चरित्र का प्रधान अंग है । सुचरित्र-सम्पन्न 


नीचा कास करने में सदा संकुचित रहता हे । प्रतिक्षण उसे 


इसके लिये वडी चोकसो रखनो पड़ती है कि क्हीं ऐसा काम न 
वन पड़े कि प्रतिष्ठा में हानि हो | उसका एक-णक काम और एक- 
एक शःद सभ्य समाज सें नेक-चलनी के सूत्र के समान प्रमाण 


यां तो दियानतदारी, सत्य पर अटल विश्वास, शान्ति, कपट 


5५४0 ७ Or N 





^ 


में लिया'आता है । जिसके लिये उसने 'हँ कहा, फिरू उसी हे ° 


लिये उप्तसे “नही? कहलाना ससुष्य-मात्र की शक्ति के बाहर 
है.। उत्कोच या किसी तरह लालच दिखलाकर उसके उसूल को 


` -चदलचा देना या-टढ़ सिद्धांतों से उसको अलग -करना वेसा ही 


है, जेसा प्रकृति के नियमों को बदल देना है |: यह कुछ अत्यन्तं 
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आवश्यक नहीं है कि जो बड़े'घनी या किसी बड़े ऊँचे ओहदे पर »: 
8, ते ही सद्दी शराफत या चोखी से चोखी सज्ज़नता अथवा | 


; नेट्ट-चलनी के सूत्र (Standard) हॉ | अपितु गरीब तथा छोटा | 
आदी भी सज्जनता की,क्रसौटी में अधिकतर चोखा और खराः | 


— a SY HP 


निकल सकता है । किसी ने अच्छा कहा-- | 
“अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो gd: I” | 
| 


अर्थात--धन पास न होने से गरीब-गरीब नहीं है, वरन्‌ जों 
WEN नेक-चलनी से रहित है, वही गरीब Š | धनी सब छळ 
अपने पास रखकर भी सब शांति हीन है; पर निर्धनी पास == 
ने रख कर भी यदि रूदुइृत्त हे तो सब भाँति भरा-पूरा है। उसे | 
भय ओर SW कहीं से नहीं ë | सदबृत्ति-विहीन वित्तवान्‌ को | 
पृग-पग में भय Š | उसका भविष्य इतना Sera Š कि जिसका 
STI दूर करने के लिये.कही आशा दी चमक का नाम नहीं 
| देववश जिरूका सब कुछ नष्ट हे गया, .पर धैय, चित्त की 
सन्नता, आशा, धर्म पर ET आत्म-गौरव और सत्य पर अटल 
विश्वास बना है, उसका मानों सव बना है, कहीं पर किसी अंश. 


mh mo iio c m cedo to m कक 


में बुद दरिद्र नहीं कहा जा सकता | í 
= एक बुद्धिमान ने इन बातों को पवित्र चरित्र का मुख्य अंग 
निश्चय किया हे--तम्पटता अथात्‌ छलकपट का न होना, रुपये- 
" पैसे के लेन-देन में सफाई, बात का धनी और अपने वादे का 
“जया होना, आश्रितां पर दर्या, मेहनत” से न हटना, अपने निज 

Ra और परिश्रम पर भरोसा-रखना, अविकत्थन अर्थात्‌ अपने 
को बढ़ा कर न कहना--इनमें से एक-एक गुण ऐसे हैं, जिन परः 
किताबों पर किताबें लिखी जा सकती É । चारु-चेरित्र का एकः 
संक्षेप विवरण हमने कह'सुनाया । जिस भाग्यवान में चरित्र के: 


aa——À—À À p Rmo ooo Pea a * >>> c m o NS momo o 
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पूर अंग Š उसका क्या कहना ! वह तो मधुष्य के तन में साक्तात; > 
देवता या जीवनमुक्त कोई योगी है । जिस बातों से हमारे से 
चरित्र आता है, उसकी दो-एक वात भी जिसमें. हैं, Wd घन ' 
ओर, प्रशंसा के योग्य Š | हमारे नव-युबकॉ्‌ को चरित्र-पालनभ्में 
विरोफ,प्रवण-चित्त होना चाहिये । ऊँचे? दरजे की शिक्षा विना 
चरित्र संथा निरर्थक E चरित्र-सस्फ्त्न साधारण शिक्षा 
रख कर जितना उपकार देश या जाति का कर सकता है उतना; 


सुशिक्षित, पर चरित्र का SEI नहीं कर सकता। ^ 
`. > अभ्यास के लिये 
१--चारु-चरित्र का क्या श्रर्थ है अरर उसका मनु फे जीवन में qup 
महत्व है ? E 
२--चरित्र-पालन के कोन कौन प्रधान श्रेग हैं ! ECCE. 
. ee 
D 6 


३--घनी सब कुछ अपने पास रखकर भी संथ भॉतिन्हीन है, पर निर्घनी 
पास कुछ न रखकर भी यदि सदूबत्त है, तो सब भाँति भरा-पूराः 
SU E j 


^ 3 - 


४-- चरित्र-सम्पन्न साधारण शिक्षा रखकर जितना उपकर देश areas ७ 
का कर सकता है उतना: सुशिक्तित, पर चरित्र "का छुछा नहीं-कर 
सकता |? इस कथन से आप कहां तक झडुमत Š ! MAS 
TW T OaD ' e T T = 
9 ë ; : | ° Q 
४-- पंडित बालकृष्ण भट्ट की गद्य-शैज्ञी पर अपने विचार प्रकट कीजिये- 
' ` शर पंडित प्लतापनारायण मिश्र की शैल्ली से उसकी तुलना: . 
— vesc ble E 


e 
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--निम्नांकित शब्दों और monui के aå लिखिये और उन्हें वाक्यों में 
a संयुक्त कीजिये-- 
८ ` ` संभ्रम, उत्कोच, जीवनमुक्त, प्रवण-चित्त, अविकथन, 
.& ` MgA मान लेना, मुक्त कण्ठ से स्वीकार करना, नमूना 
बन जाना | ~ 


^E 
9 — qi 
[ लेखक--श्री प्रमचन्द J 
उपन्यास-सम्राट्‌ श्री प्रमचन्द का जन्म बनारस जित्ने में पांडेपुर त्मक 
“ग्राम में do १६३७ में हुआ था। बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण होने 
“के उपरान्त अप सब-डिप्यी इन्सपेक्टर तथा नामल स्कूल में अध्यापक का 
` काय करते रहे | कुछ समय के उपरान्त श्राप साहित्य-सेवा में लग गए | 
उदारता के कारण आपको सपैव. र्थिक संकट रहा | जीवन के अन्तिम 
> दिसो में आपने व्यवसायी फिल्म कम्पनियों में कहानी-ज्ेखक का काम 
किया, परन्तु इससे आपको सन्तोष न ;हुग्रा । श्राप इस काम को छोड़ 
कर काशी में “हंस” नामक एक मासिक-पत्र निकालने लगे और अपना 
-प्रकाशन कार्यालय भी आपने खोल लिया | 


A 


प्रमचन्द जी ने हिन्दी में मौलिक उपन्यास तथा कहानियाँ Rr ' 


| हिन्दी के मस्तक को उच्च तथा उज्ज्वल किया है । आप ही ने हिन्दी कथा 
“साहित्य में मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से चरित्र-चित्रण प्रारम्भ किया। आपकी 
कहानी तथा उपेन्यसों के सभी, waqaq पौड तथा सुसंगठित होते हैं। 

^ “अतः प्रकृति के विश्लेषण करने में ग्राप-बड़े ही पड़ हैं । आपकी कला 
>> ययाथताद को लेकर चली है और शशमे कल्पना तथ“चमत्कार का 
“अंश बहुत कम रहता है । दीन,*द्ल्ित तथा निर्धन आपकी दया के पात्र 

हैं और इनका वर्णन करते समय आपकी लेखनी में बड़ी शक्ति ग्रा 

` जातो है । आपूकी कहानियों और उपन्यासों का dE प्रचार हुआ है 
"तथा दूसरी माषाश्रों में भी इनके अनुवाद हो रहे हैं। आपने “sp 


€ r 
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` जाम का एक नाटक भो सिला है, परन्तु नाटिककाऽ के रूप में श्राप उतने 
सफल नहीं हुए | प्रेमद्वादशी, सहसुमन; सतसरोज, प्रेभपूर्णिमा, नवनिबिः .. 
अम-पचीसी आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं । उपन्यासो में से p z 
pl der निमला,/>कमंभूमि, गबन, गोदान 
| प्रेमचन्द जी ने वोल-चल की भाषा में लिखा है | मुहावरों के प्रयोग 
E: आपकी भाषा को बड़ा ही रोचक तथा - प्रभावशाली बना रिया Rl 
आपकी भाषा में सभी साषाश्रों के प्रचल्षित शःरों का मेल हे | आपकी 
ISIS TC उदू का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है | 
X iere ie 
o 6. 
_ सुसलमाचों को स्पेन देश में राज्य करते कई शाताव्दियां बोत° : 
चुका था । कल्ीसाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती था, घन्टो c 
का जगह आजान को आवाजें सुनाई देतो थीं। गरनाता अ~ - ° 
अलहसरा में समय को नरवर गति पर*»हँसने वाले चे प्रासाद | 
चन चुके थे, जिनके खँडहर-अँब तक देखने वालों को अपने 
पूव ऐश्वयं की झलक दिखाते हें । Seri के गण्यमान खी. 
. ओर पुरुष मसीह को शरण छोड़कर इस्लामी तुस्व मैं सम्सि- 
Ra होते जाते थे और आज तक इतिहासकारों का यह sme " 
है कि इंसाइयों का मिशन वहाँ क्योकर वाकी रहा। जो इसाई 
नता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुक्राते और अपने ° 
देश में स्वराज्य स्थापित करने का taq देख रहे थे, उनमें एक = 
सौदागर दाऊद भी था | दाऊद, विद्वार्न*और साहसी भी झा। .*: 
E अपने इलाके बरें कदम न जमने द्वेता था। दीन और निर्धनः ' 
इसाई विद्रोही देश फे अन्य प्रान्तों. से आकर उसके शरणागत ` 
AR थेन वह बड़ो,उदारता से उनका. पालन-पोषण करता था। 
“मुसलमान उससे सशंक रहते थे । वे धर्म-चल्ल से:उस पर विजय . 
न पाकर उसे IAAT से परास्त करना चाहते Ñ । पर दाऊद ८ 
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उनका सांमना न करता था। हाँ ! जहाँ कहीं इसाइयों के मुसल- | 
AH EI की खबर पाता, वहाँ हवा की तरह पहुँच जाता और 
तक या विनय से उन्हे अपने थमे पर अटल रहने की प्रेरणा 
करता था। अन्त में मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर कर 
गिरफ्तार करने, की-नैयारी की । सेनाओं ने उसके इलाके को घेर 
लिया । दाऊद को प्राण-रक्षा के लिये अपने सम्बन्धियों के साथ 
भताना पड़ा | वह घर से भाग गरनाता सें आया जहाँ उन दिनों 
इस्लामी राजधानी थी | वहाँ सव से अलग रह कर वह अच्छे 
दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लर्गा' । झुसलर्माचां के. 
गुप्तचर उस्का पता लगाने के लिये वहुत सिर मारते थे, उसे 
पकड़ लाने के लिये बड़े-बड़े इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती. 
. थी, पर दाऊद की टोह न लगती थी । 
ळे r ह = [ 3 I | 
— एक दिन एकान्तवास से उकता कर दाऊद गरनाता के एक . 
बाग में सैर करने चला गया। संध्या हो गई थी। सुसलमान | 
नीचे एदाए पहने बड़े-बड़े आमामे सिर पर बाँघ कमर से_तल-. 
| “चार लटकाए, रविशों में टहल रहे थे । fe सफेद बुक ओ दे, | 
. जरी की जूतियाँ पहने वेंचों और कुर्सियों पर बेठी हुई थीं ॥' 
. दाऊद URA अलग हरी-हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था| 
^. कि वह दिन कब आयेगा, डब हमारी : जन्मभूमि इन अत्या- 
a चारियों के पंजे से ge | वह अतीत काल की कल्पना कर रहा. 
5 था, जब ईसाई ख्री-पुरुष इन रविशों पर टहलते होंगे, जब यह 
^. स्थान £साइ्या के परस्पर वार्तालाप से गुलजार होगा । | | 
»; . सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के स वेठ | 
राया। वह इसे सिर से पाँव तक. अपमान-सूचक दृष्टि से देख- : 
wisW-—.. € | 
| 
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क्या अभी तक तुम्हारा दिल इस्लाम कीष्ज्योति से प्रकाशितु 
नही हुआ ? ° o c» 


| >, ` % 
| दाऊद ने गम्भीर भाव Š कहा--इस्लाम की ज्योति पदत 
| अङ्गां को प्रकाशित है। अँधेरी wes 

Ar कर सकती है। अंधेरी घाटियों में उसका 
अवेश नहीं हो सकता | > e 

उस सुसलसान अरबी का नाम जमाल था | यह आक्षेप S 

| कर वह तीखे स्वर में वोला--इससे तुम्हारा क्या मतलव है ? - 
| 3.0५ इससे मेरा मतलब यही है कि इंसाइयों में जो उच्च 
| श्रेणी के ह, वे जागीरों और राज्याधिच्वरों के लोभ तथा राज- 
| WS के भय से इस्लाम की शरण में आ sQ हैं; पर = 
| और दीन Sarma के लिये x } पर डुबल o 
| ATQUE लिये इस्लाम में वह आसमान की बाद- 
| m कहाँ है, जो हजरत मसीह के दामन E उन्हें नसीब = 
। हांगा । इस्लाम का प्रचार सलवार के .बल से हुआ है zs 

xs R आ हे, सेवा 
। बल से नहीं । | ror puo 
I ~ z 
| . जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा। 
| चदे शक्ति 


; I AN CO ~ ; 
॥| ___दाऊद--इस्लाम ने धमे के नाम पर जितना रक्त बहाया 
उसमें उसकी सारी शक्ति डूब जायगी । ë हि & 


p दाऊद ने अविचलित भाव से कहा“ 

x आश्रय लेना पड़े, वह, सत्य ही नहीं हे । | I: 2 
जमाल जातीय गवे से उन्मत्त होकर बोला-- जव तक REE 

IS जजव तक 

E x के megt तब तक तलवार की जरूरत भी रहेगी। 

„`` दाऊद--तलवार का मुँह ताकने वाला सन्य ही सिः 

Pri sal सत्य ही मिथ्या Š | 

अरब ने तलवार के कब्जे में हाथ रख कर कहा--खुंदा की कसम 
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. अगर तुम RA न होते, तो तुम्हें इस्लाम की तौहीनी करने” 
/ की सजा चखा देता | ० | | 
* दाऊद ने अपनो छाती में छिपाई कटार निकाल कर कहा[-- 
नहीं । में निहत्या नहीं हूँ, सुसलमानों पर जिस दिन्न. इतना 
विश्वास =e mt, Sq दिन ईसाई न रहूँगा, तुम अपने दिल के 
.अरमान निकाल लो । | | 
> दोनों ने तलवार खींच लीं। एक दूसरे पर टूट पढ़े । अख 
की सारी तलवार ईसाई की हल्की कटार के सासने up हो 
गई । एक सर्प xul फन से चोट करती थी, दूसरी नागिर 
' .की-भाँतिं उड़तीःथी । एक लहरों की भाँति लपकती थी, दूसरी 
जल की मछलियों की भाँति चमकतो थी। दोनों याद्धाओं i 
कुछ देर तक चोटें होती रद्दी । सहसा एक बार नागिन saq 
=" छर अरव के अंतस्तज्ञ में जा पहुँची वह भूमि पर गिर पड़ा 


SES ” 
जमाल के गिरते ही चारों तरफ से लोग दोड़ पड़े।रे 
| दाऊद” को घेरने की" चेष्टा करने लगे । दाऊद ने देखा लो' 
) ^ तलवार'लिये दौड़े चले आ रहे है। प्राण लेकर भागा ।पा 

जिधर जाता था, सामने की दीवार रास्ता रोक लेती थी । दीवा. 

ऊँची थी; उसे फाँदना मुश्किल था। वह जीवन AM ओर ut 

^ संप्राम था। कहीं शरण की आशा नहीं, कहीं छिपने का स्था 
S. sI उधर अरबों“की रक्त-मिपासा प्रतिक्षण तीत्र होती जा! 
" थी IS qg केवल एक अपराधी को que देने की चेष्टा d 

. जातीय अपमान का वदला था। एक विजित ईसाई की 4 
हिम्मत कि अरव पर हाथ उठाये ! ऐसा आनथ ! ` >” ` E | 
— जिस तरह पीछा करने वाले कुत्तों के सामने गिलहरी इष 
- उधर दौड़ती Š, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार-बार चेष्टा करती | 
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* पर हॉथ-पाँव फूल जाने के कारण वारू-वार {गिर पड़ती है, वही 
| द्रा दाऊद की थी | eo 6 “पपा 


| गति थी | एक कावाँ, एक कन्नी उसे खून की प्यासी तलवारों से 


(3 P» e 


` 


दौड़ते-दौड़ते उसका दस फूल गया, पैर सन-मन भर के दो * 
गये | कई बार जी में आया, इन सब पर uz पड़े और जितले 
सहर प्रण बिक सक उतने महे वेचे, पर शत्रओं की संख्या 
देखकर हतोत्सह हो जाता था। 

लेना, दौड़ना, पकडूना का शोर सचा हुआ था । कभी-कड़ी 


पीछा करने वाले इतने निकट आ जाते थे कि सालूस होता था, 


अचे, संग्राम का Sr हुआ, तलवार पड़ी | पर पेरां की एक ही 

e 

बाल-बाल बचा लेती थी | ~ 
दाऊद को अब इस संग्राम में खिलाड़ियों का सा आनन्द 

आने लगा । यह निश्चय था कि उसके प्राण नहीं वच सकते। ° 

सुसलसान दया करना नहींध्जानते इसलिये, उसे अपने wg p ° 

सें सजा आ रहा था । किसी नार से बच कर उसे अव इसकी 


| खुशी न होती थी कि उसके प्राण बच गये, वल्कि इसका 
' आनन्द्‌ होता था कि कातिल को केसा ज़िल्ल किया था ।० 


सहसा SS अपनी दाहिनी ओर बाग की दीवार कुछ नीची ७ 
नजर आई । आह ! यह देखते ही उसके पेरा सें एक नई शक्ति 
का संचार हो गया, धसनियाँ में नया रक्त दौड़ने «गा । वह 
हिरन की तरह उस तरफ दौड़ा और बक छलांग मैं बाग के उस 
घर पहुँच गया। ,जिन्द्गी और uhr सिर्फ एक कदस का 
फासला था | पीछे ga थी और आगे जीवन का विस्तृत क्षेत्र । 
जहाँ तक इष्टि जाती थी माड़ियाँ हीं नजर आती थीं,जञिमीन 
पथरीली,थी-कहीं ऊँची, कहीं नीची । जगह-जगह पत्थर की 
शिलायें पड़ी हुई थीं । दाऊद एक शिला के नीचे छिव कर बैठ 
राया) . . . 
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दम'भर सें पीछा करने वाले भी वहाँ आ पहुँचे और इधर!" 
TZ साड़ियों सें, वृक्षा पर, ed) में, शिलाओं के नीचे तलाश 
^ करने लगे । एक अरव उस चट्टान पर आकर खड़ा हो गया 
जिसके नीचे दाऊद छिपा हुआ था । दाऊद का कलेजा धक-धक 
कर रहा था | अब जान गई, अरब ने जरा नीचे का माँका 
ओर प्राणां का अन्त हुआ | संयोग--केवल संयोग पर s 
gaa का जीवन निर्भर था | दाऊद ने साँस रोक ली, सन्नाटा 
खींच लिया एक निगाह पर उसकी जिन्दगी का फसला .था। 
जिन्दगी और मौत में कितना सासीप्य है ! — “ri 
. मगर अरबों को इतना अवकाश कहाँ था कि वे सावधान 
होकर शिला फे भीचे देखते। वहाँ तो हत्यारेःको पकड़ने की 
जल्दी थी। दाऊद फे सिर से बला टल गई। वे इधर-उधर 
ताक-भाँक कर आगे बढ़ गये | | 
Te [ 9 0c | | 
अँधेरा हो गया | आकाश GP तारागण निकल. झाये और 
तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। देखा तो 
उस समय भी चारों तरफ हलचल सची हुई है, शत्रओं का दब 
| 7 भशालें लिये भड़ियां में घूम रहा 'है, नाकों पर भी पहरा है। 
कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं हे । दाऊद एक वृक्ष के नीचे 
खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्योंकर जान बचे । उसे 
„ अपनी जान की वसी परवाह न थी | वह जीवन के सुख-दुख सव 
<_ . भोग चुका था । अगर उसे जीवन की लालसा 'थी, तो केवह 
यही देखने केलिये कि इस संग्राम का अन्त क्या होगा । मेरे 
देशर्वांसी हतोत्साह हो जायेंगे या अदम्य धेये के साथ संग्राम 
क्षेत्र में अटल रहेंगे । ` 
जब शत अधिक बीत गई और शत्रुओं की घातक qel. 
कुछ कम न होती देख पड़ी तो दाऊद खुदा का नाम लेकर ग 
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र) से निकला और दने पाँव वृक्षों की आई में, झादमियों की नजरें 
र| चचाता हुआ एक तरफ को चदा | वह इन माड़िया से रिकट 


| कर वस्ती में पहुँच जाना चांहता था । निजनता किसी की आड़ 
क, नहा कर सकती | वस्ती का जन-वाहल्य स्वयं आड़ हे | Š 


zl |o. S8 दूर तक तो दाऊद के मागं में कोई बाधा न उपस्थित 
व, हुई । चन के वृक्षा ने उसकी रक्षा की, किन्तु जव वह असमतल 
र, भूसि से आयां तो एक अरव की निगाह उस पर गई । उम्रने 
॥ ललकारा। दाऊद भागा | कातिल भागा जाता हे, यह आवाज 
| हवां मैंएक ही वास्गँजी और क्षण भर में चारों तरफ से 
न, "अर्वा ने उसका पीछा किया । सासने बहुत दूर तक आवादी का ० 
A नामोनिशान न था । वहुत दूर पर एक धवला सा दीपक ० 
र, {टिमटिसा रहा था । किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वह 
| उस दीपक की ओर इतनी तेजी से दोड़ रहा था मानो वहाँ पहुँचते 
| ' , ही वह अभय पा जायगा | आशा उसे उड़ाये लिये जाती s | 
अरबों का समूह पीछे छूट गया; मशालों क्री ज्योति निष्प्रभ हो 
| गइ केवल तारागण उसके साथ दोड़े जाते थे। अन्त को वह 
ब. आरशासुय दीपक सामने आ पहुँचा । छोटा सा फूस का मकान 
| था, एक वूढ़ा अरव जमीन पर वेठा हुआ रेहल पर कुरान CRI? 
चे उसी दीपक के मन्द प्रकारा में पढ़ रहा था | दाऊद आगे न जा 
से, सका | उसकी हिम्सत ने जवाब दे दिया। वहीं शिथिल होकर 


jl गिर पड़ा । रास्ते की थकान घर पहुँचने पर मालूम होती Š | 


२ अरब ने उठकर पूछा--तू iq है? : 
q दाऊद--एक गरीव इसाई । मुसीबत में फँस गया हूँ, अथ आप 
| = शरण दें, तो मेरे प्राण बच संकते हैं 

d अरव--खुदा पाक तेरी मदद करेगा | तुझ, पर क्या मुसीबत 
i ` पडी हुई है 
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| 
दाऊद--डरता हूँ, कहीं कह d आप भी मेरे खून के प्यासे न! 
< हो जायें I š | 
अरब--जब तू मेरी शरण में आ गया तो तुझे सुभसें कोई 
^ शंका न होनी चहिये।हम मुसलमान हें । जिसे एक बार 
अपनी शरण È लेते हे, उसकी जिन्दगी भर रक्षा करते E | 


दाऊद--मेने एक मुसलमान की हत्या कर डाली हे । | 


वृद्ध अरब का मुख क्रोध से लाल हो गया। वोला--उसका. 
नाम ? m 


ec A | 


दाऊद--उसका नाम जस्एल था | | 


अरव सिर पकड़ कर वहीं वेठ गया, उसकी आँखें सुखे हो. 
गइ, गरदन की नसें तन गई', मुख पर अलौकिक तेजस्विता की 
आभा दिखाई दी | नथने फड़कने लगे। ऐसा सालूम होता था 
-- कि उसके मन में भीषण इन्द्र हो रहा है और वह ससस्त विचार. 
शाक्त से अब अपने मनोभावों को दवा रहा हे | दो-तीन सिनट | 
तक वह इसी उग्रं अवस्था में qar धरती की ओर ताकता रहा। 
अन्त को. अवरुद्ध कंठ से बोला--'नहीं नहीं, शरणागत की रक्षा 
करनी ही चाहिये | आह ! जालिम ! तू जानता है में कीन हूँ 
उसी युवक का अभागा पिता हूँ जिसकी आज तूने इतनी. 
निदयता से इत्या की है | तु जानता हे तूने मुझ पर न si 
अत्याचारं किथा है १ तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया. 
है, मेरा चिराग गुल कः.दिया | 
. “आह ! जमाल मेरा इकलीता बेटा था, मेरी सारी अमि- 
लाषार्यःउसी पर निभर थीं | वही मेरी आँख का उजाला, S5 
“अंधे का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्जर शरीर का! 
प्राण था । अभी-अभी उसे कन्न की गोद में लिटा कर आया ë | 
आह ! मेरा शेर आज खाक के नीचे सो रहा है । ऐसा दिलेर, P 
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. दीनदार, ऐसा सजीला जवान मेरी? कोभ में दूसरा न था। 


जालिम तझे उस पर तलवार चलाते जरी भी दया न आई! 
तेरा पत्थर का कलेजा जरा भी न , पसीजा ! तू जानता : 
इस वक्त तक पर कितना गुस्सा आ रहा<हे ? मेरा जी चाहता 
किःअपने दोनों हाथों से तेरी गरदन पकड़ कर इस तरह दवाऊ- 
कि तेरी जवान वाहर निकल आवे, तेरी असिं कोडिया की तरह 
बाहर निकल पड़ें। पर नहीं, तूने भेरी शरण ली है, कते 
सेरे हाथ को वांधे हुए है क्योंकि हमारे रसूल पाक ने हिदीयत 
वीःहे जो पनाह-में आवे, उस पर हाथ न उठाओ । में नहीं 
चाहता कि नवी के gs को तोड़ कर ठुनिया के साथ अपनी: 


` आकवत भी चिगाड़ लँ. । दुनिया तूने बिगड़ी, दीन में अपने? 
हाथों विगाडँ? नहीं । सत्र करना मुश्किल है, पर GA करू गा, 


ताकि नबी फे सामने आँखें नीची न! करनी पड़ें। आ, घर सें. 
आ । तेरा पीछा करने काले वह दौड़े आ रहे हे. । तुझे देख wu 
तो. फिर मेरी सारी मिन्नत-रूमाजत तेरी जान न वचा सकगी । 
तू नहीं जानता कि अरव लोग खूनी को कभी माफ नहीं करते P 


नह कर अरब ने दाऊद का हाथ पकड़ लियी और उसे 

घर में. ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया । वह "घर के बाहर. 
निकला ही था कि अरबों का एक दल उसके द्वार पर आ WU ! 
एक आदसी ने पूछा--क्याँ शेख हसने,तुसने, इधर से किसी: 
को भागते देखा ? š 


ə 


हाँ देखा ë P tuy. | ° 
“उसे पकड़ क्‍यों न लिया ? वही तौ जमाल का कातिल ST ।* ` 
“यह ज्ञान कर भी मैने उसे छोड़ दिया।' 


“ऐं गजब खुंदा का, WE तुमने क्या किया ? जमाल हिसाब के 
दिन हमारा दामन पकड़ेगां, तो क्या जवाब देंगे ?! | 
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~ “तुस कह देना कि तेरे बाप ने तेरे कातिल को माफ कर दिया P 
“आरव नें कभी कातिल का खून नहीं साफ किया P 
“रह तुम्हारी जिम्मेदारी है में उसे अपने सिर क्यों ल P 
° अरबों ने शेख हसर्द से ज्यादा हुज्जत न की, कातिल की 
तलाश में दोड़े | शेख हसन फिर चटाई पर बैठ कर कुरान पढ़ने 
लगा | लेकिन उर्सका मन पढ़ने में न लगता था | शत्रु से वदला 
लेने,को प्रवृत्ति अरबों की प्रकृति में वद्धमूल हो गई' थी | खून 
का बदला खून था | इसके लिये खून की नदियाँ वह जाती थीं, 
कबीले के कबीले मर मिटते थे, शहर के शहरूबीरान हो लात 
-थे। उस पर विजय पाना शेख हसन को असाध्य-सा प्रतीत हो 
रहा था | वार-बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आँखों के आगे 
फिरने लगती थी | बार-वार उसके मन सें प्रबल उत्तेजना होती 
थी कि चलकर दाऊद के खून से अपने क्रोध की आग बुमाऊँ | 
"ivt बीर होते थे | काटज़ा-मारना उसके लिये कोई असाधारण 
बात नं थी। मरने वालों के लिये वेश्ञाँसुओं की कुछ dU बहा 
'कर फिर अपने काम में प्रवरत्त हो जाते थे। वे मृत व्यक्ति की 
'स्वृति को केवल उसी दशा में जीवित रखते थे, जव खून का 
बदला लेना होता था | अन्त को शेख हसन अधीर हो उठा। 
उसको भय हुआ कि अब अपने ऊपर कायू नहीं रख सकता | 
उसन.तलवार म्यान से निकाल ली और बह दवे-पाँव उस'कोठरी 
» B EK पर आकरे खड़ा हो गया, जिसमें दाऊद छिपा हुआ 
६. आ! तलवार को दामन , हें: छिपा कर धीरे से द्वार खोला | 
दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप, देखकर दाऊद 
उसके मनोत्रेग को ताड़ गया | उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गई। 
'उसने सोचा यह धर्म का दोष नहीं, जाति का दोष है। मेरे, पुत्र 
की किसी ने हत्या की होती, तो कदाचित्‌ में भी उसके खून का 
“प्यासा हो जाता । यही मानव प्रकृति है... ; 
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अरब ने कह।--दाऊद तुम्हें मालूम दै, वेदे की मौत« का कितना > 


गम होता है ? Ë BEL 


डाऊद--इसका अनुभव तो नहीं है, पर, अनुमान कर सकता हूँ । 
० PTT सेरी जान से आपके उस गस का एक हिस्सा सी मिट 
सके तो लीजिये यह सिर हाजिर Š । SA शौक से आपको 
नजर करता Š | आपने दाऊद का नाम सुना होगा | š 


छ 


आअरब--क्या पीटर का बेटा ? 


दाऊद-जो हाँ ! में वही वदनसीव दाऊद Š । में केवल आपके 
बेटे का घातक नहीं, इस्लाम का दुश्मन Š | मेरी जान Ma 
आप जमाल का वदला न लेंगे किन्तु अपनी जाति 
धस की सच्ची सेवा भी करगे । 


e + 


रेख हसन ने गम्भीर भाळ से कहा--दाऊद, मैने तुमे साफ 
किया । में जानता हूँ मुसलमानों के हाथों, इसाईयों को बहुत 
तकलीफे पहुँची É, मुसलमानों ने उन पर बड़े-बड़े अत्याचार 

केये हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है । लेकिन यह इस्लाम का 

नहीं मुसलमानां का कसूर हे । विजय गर्व ने मुसलमानों की 

सति हर ली ë । हमारे पाक नवी ने यह शिक्षा नहीं की थी 
जिस पर हम चल रहे हैं॥ वह स्वयं क्षमा और दया का 
सर्वोच्च आदश है । में इस्लाम के नाम को SUED न लगाऊँगा। 

सेरी ऊँटनी, ले लो औरं रातों रात .जहाँ तक भागा जाय, 
: _ भागो | कहीं एक क्षण के लिये भी न ठहरना ।#अरबों को 
- « म्हारी वू भी मिल गई, तो तुम्हारी जान की खरियत.. नही 
. है। जाओ तुम्हें खुदाये पाक घर पहुँचाये | बढे शेख हसन 
आर उसके बेटे जमाल के लिये खुदा से दुआ किया करना। 
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दाऊद ख़ेरियत से घर पहुँच गया किन्तु अब वह दाऊद नः 


k: 


“UN इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक देना चाहता था। उसके | 


Aani में गहरा परिवर्तन हो गया था । अब बह मुसलमानों काः 
आद्र करता और इस्ला का नाम इज्जत से लेता था। 


eO e 


e “* अभ्यास के लिये 


१--४स कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ? 


२--दाऊद और शेख इसन (जमाल के बाप) के त्रित्रों की gens 
कीजिये | इन दोनों में ग्राम कसे अच्छा समभते हैं ! 


३--इस कहानी का साझंश संक्षेप में लिखिये । 


Yo प्रेमचन्द जी की लेखन-शैली पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिये और 
उनकी कहानियों की विशेषता का उल्लेख कीजिये | 


६--बीरल | 
eic c ` [ लेखक--मिश्रचन्धु J 


Wo गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा डाक्टर श्याम बिहारी fer sl 


'रायबदादुर We शुकदेव बिहारी म्रिअ--हिन्दी साहित्य में “मिश्नबन्छु? के 


2 नाम से प्रसिद्ध Š | ये कुलीन .कान्यकुन्ज ब्राह्मण Š इनका जन्म इरौजा 


(fto खखनऊ) में क्रमशः सन्‌, १८६५, १८७३ तथा १८७८ में हुआ 
था । ये तीम्रों माई मिल्लकर हिन्दी साहित्य की सेवा बड़ी ,ज्गन से करते 


'रहे हैं | ये.तोनो भाई दिवंगत हो चुके हैं | बढ़े माई do गणेश निहारी 


:अधिकतर णइसस्‍्थी का काम-काज करते. थे | मँकले भाई--राव UST 
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' डाक्टर श्यामबिहारी मिभ एम० uo, अपने जीवन काल में पुलिस 
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2 
के दीवान आदि उच्च पदों परक्राम करते रहे ओर अखिल भारलीळ हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति का आसन मो सुशोभित कर चुके है 
छोटे भाई रायवहादुर do शुकदेव बिहारी मिश्र वकालत करने के" बाद 


www और छत्रपुर के दीवान रह चुके हैं। इस प्रकार eneg dt 
आर सरस्वती दोनों के ही कृपापांत्र रहे दै। | 


` हिन्दी- साहित्य-सेवियों में इस बन्धुत्रय का स्थान SL 2 $ इन्होंने 


“रत्न! अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण ser हैं। इडके साहित्यिक निवन्थो के संग्रह 
5पुष्पांजलि' ओर 'सुमनांजलिर के नाम से प्रकाशित gu Š | इन ही शैक्षी 
सरल तथा सुवोघ दै; भाषा शुद्ध हिन्दी होते हुए मो मँजी हुई है | प्रस्तुत 
ध्याठ इन्हीं का लिखा हुआ एक सुन्दर CREW हे | 2 

o se 


———— @ 


. चीरत्व संसार में एक. अक्षम्य रत्न Š | इसका आविभाव 
उत्साह से होता Š । साहित्य शांल्ञ में उत्साह ही इसका स्थायी 
आवि माना गया है, अर्थात्‌ विना उत्साह के यह कुभी स्थिर नुहीं 
हो सकता | जिस पुरुष में किसी प्रकार का उत्साह नहों है वह 


` किसी भो वात में कभो वीरता नहों दिखज्ञा सकत[। यह एक ऐसा 


'गुण है कि जिसे न केबल बीर झरन्‌ कादर भी सम्मान की दृष्टि 


Sm २७ पुस्तकं लिखो हैं, जिनमें 'मिश्र-बन्घु विनोद! तथा “हिन्दी mp C 


e 


"से देखता ë । वीर से बढ़कर सवेश्षिय्‌ कोडे भी नहीं होता है और °. 
-संसार पर वीरता का जिउना प्रभाव पड़ता Š उतना प्राय: और — 


"किसी गुण का नहीं पड़ता । सत्यआदि भी बड़े अनजोलं गुणे हे, 
'कित्तु जितना आकस्मिक ओर रोमांचकारी प्रभाव वीरव्व का 
“पड़ेगा उतना संत्य आदि का कभी नहीं पड़ेगा | इसीलिये बीरत्व 


: ज्में जगन्मोहिनी शक्ति सभी अन्य गुणों से श्रेष्ठतर है ओर यह 


à ; 
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í 


( 
A कीति ` t e ws 78 
कीति का सबसे बंडा ub Š | कादरता में तिल मात्र: आकर्षणुः | 


| 


E 


S. 


r 


& ४२ ) 


शक्ति तथा भय में कुछ भी' प्रीति ओग्स नहीं है | कादरता का कोई: | 
सी अंश चित्त को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा और भय में: | 


कुछ' भी ऐसा नहीं है जोलकेसी का प्रीति भाजन हो सके | 
बीरत्व को बुत"तोगां ने सामथ्ये में मिला रक्खा है, किन्तु 


aT दोनों में कोई मुख्य सम्वन्ध नहीं है। साम्ये केवल इतना" | 
करत£हे कि वीरत्व की महिमा बढ़ा देता है। यदि वीर पुरुष | 


बलहीन हुआ तो उसकी वीरता वैसी नहीं जग्रम्॒गाती जैसी P; 
बलवान वीर की । यदि हनुझान जी समुद्र न फलांग गये होतें: 
तो भी sal बड़े बीर होते जैसे कि अब साने जाते हैं, किन्तु 
उसके महावीरत्व को चमकाने वाले उद्धि उल्लङ्घन और द्रोणा- 
चल आनयन के ही काय हुए ।.बीरत्व और पराक्रम सें इतनाः 
ही भेद है । : 


वास्तविक वीरत्व का,सुख्य आधार शारीरिक वल न होकर 
मानसिक बल है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं | इस शक्ति का वेगः 


'कोई भी नहीं रोक सकता | एक पुरुष की उद्दाम इच्छा-शक्रि्से | 


` 


पूरी सेना में पुरुषत्व आ सकता हे और एक . कादर कभी-कभी 
पूरे दल की कादरता का कारण हो जाता है | | 


- शरीर का वास्तविक राजा.मन ही है। इसी की आज्ञा से 
शरीर तिल-तिल कट जाते .से सुँ नहीं मोडता और इसी कीः 


आज्ञा से एक पत्ते के खड़कने से भाग खड़ा भी,होता हे | बुद्धि- 


अनुभव suf इसके शिक्षक A यही सव मिल कर इसे जेसाः x 
'चनाते हैं वैसा ही यह बनता ë | इच्छा इस शिक्षित अथवा 


अशिक्षित मन क्री आज्ञा Š । मन,जितना ही ez अथवा eat- 


के hak ———— a — soo -—-= - 
d — "d Ram— ——À o <... s... dia. id s.s... Pb ch Dm am J m 5 s“. =. - = a.. =m > —— € 





डोल होगा उसकी आज्ञा; इच्छा बैसी ही :पुष्ट अथवा शिथिलः x 
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. होगी । जिसका मन पूर्शंतया शिक्षित sha स्ववश है उसी की: 


इच्छा सें वज॒वत्‌ दृढ़ता होगी | विना ऐसी इच्छा शक्ति के कोई- 
पुरुष पूरा वीर नहीं हो सकता | इसलिये gar वीरत्व की सबसे 
बड़ी पोषिका है। जिसका सन उचित कोम करने से तिल मात्र: 
चलायसान होता ही नहीं ओर जो curfus कार्य देखकर 
विना उसे शुद्ध किये नहीं रह सकता, वह सच्चा वीर कह- 
लाता हू । ` की 

. बीरत्व का द्वितीय पोषक न्याय Š | विना इसके वीरत्व शुद्ध 
एवं भ्रशांसास्पद नदद होता । न्याय से सच्चा होने को बुद्धि की 
आवश्यकता हे और साधारण न्याय को उदारता से अच्छी कांति 
माप्त होती हे | अतः वीरता के लिये न्याय-शीलता और बुद्धि की 
सदैव आवश्यकता रहती Š | सच्चे वीर को अन्याय कभी सह्य 
नहीं होगा | हमारे यहाँ वीरता का ष्ट उदाहरण भगवान्‌" 
रामचन्द्रजी का हे । इन्हीं को महाभवभूज्ञि ने महावीर की उषाथि 
से भूषित करके महावीर-चरिंत्र के नाम, से इनकी जीवनी एक: 
नाटक में लिखी है । दण्डकारण्य में जिस काल |आपने निशिचरों 


. झरा भक्तित ब्राह्मणां की अस्थियों का रूमूह देखा" तो तुरन्त. 


“निशिचर हीन करों मही, सुज उठाय प्रन कीन्ह'। यही उत्साह: 
का परमोज्ज्वल उदाहरण था जो आपने निशाचरों से विना कोई 
बेर हुये भी दिखलाया। समय आने पर आपने यद्‌ seu प्रण. 
सत्य करके दिखला दिया। Š 

इनकी इच्छा लोहे के समात पुष्ट led एक बार जाम्रत होने 
से फिर दब नहीं सकती थी। इच्छा और कम में कारए-कार्य काः 
सम्बन्ध है, सो कारण शिथिल होने से. काये का होना कठिन 
होता'है। कहते ही, ë कि बिना दढेच्छा के सदसदिवेकिनी बुद्धि 
की आशा अरण्य-रोदन हो .जाती है । शुभ काय्योरस्भ के विषय: 
में कहा हे कि विन्न-भय से अध्रम पुरुष किसी शुभ काय्ये का. 
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प्रारम्भ नहीं करते और मध्यम श्रेणी के लोग प्रारम्भ करके भी! 
fed पर उसे छोड़ ded «है, किन्त उत्तम प्रकृति वाले | 
१हजारों विन्नों को दवाकर एक वार का प्रारम्भ किया हुआ शुभ 
ei पूरा करके ही छोईते हैं । 
सत्यनिष्ठा भी शोय्य के लिये एक आवश्यक गुण हैं । वीर 
पुरुष लोभ को सदैव रोकेगा, ईमानदारी का आदर करेगा, 
असृत्यभाषण Š बचेगा और अपना वास्तविक रूप छोड़कर कोई 
भी कल्पित भाव अथवा गुण प्रकट करने की स्वप्न में भी चेष्टा. 
न करेगा | संसार में साधारण पुरुष लोकमान्यता के लालच do 
सिद्धान्तों को भङ्ग करते हुये वहुधा देख गये हे । सिद्धान्त-प्रिय | 
पुरुष माने जाने की इच्छा लोगों की ऐसी बलवती देखी गई दै. 
कि लोगों द्वारा सिद्धान्ती माने जाने ही के लिये वे सव से वडे 
सिद्धान्ता को हँसते हुये चकनाचूर कर देंगे | जो लोक मान्यता के | 
भस से सिद्धान्तों को अङ्ग करने को तैथार नहीं है वह पुरुष सच्चा 
वीर कहलाने के योग्य है। °“ 
चीरत्व का सर्वश्रेष्ठ समय वाल-वय Š । जितना उत्साह, 
मनुष्य मेः इस काल में होता है, उतना और किसी ससय नहीं 
होता श्लाघ्प चरित्रवान्‌ मनुष्य को एक बालक जितना बड़ा मान. 
सकता है उतना कोई दूसरा कभी भी न मानेगा। वाल-वय में 
सन सफेद कागज की भांति. होता Š | इस पर सुगमतापुंबक 
. चाहे जो लिख सकते हैं | उदार चरित्रवालों में वीर-पजन की 
: . ' मात्रा अधिकता से होठी है ओर ऐसा प्रति परुष किसी न किसी. 
. रको Xa एवं महावीर अवश्य मानता Š | केवल महा नीचा को. 
ही संसारै में कोई भी weed नहीं समझ पड़ता । जिसमें श्लाष्य 
. ` चरित्रःपूजन की कामना बलवती होती है | उसमें वीरता कम से 
` “कस वीज रूप से तो रहती है। स्यात्‌ इन्हीं विचारों. से हमारे 
यहाँ वीर पूजन की रीति चल गई हो । 3$ 
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| घिना दूसरों के गुण म्रहण किये हुये लौग ग्य: उदार-चेता नहीं 
. होते । वीरों में कोमलता आर्‌ उदारता प्राय: साथ ही सार्थ पोई 
i जाती है। प्रसन्नचित्तता भी इन्हीं बातों -का एक अंग Š | कहा 
। पाया इ कि घुराइ रोकने का पहला उपाय भी मानसिक प्रसन्नता 
Te ६, दूसरा उपाय भो मानसिक प्रसन्नता Š और SIT उपाय भो 
bi सानासक प्रस्ञ्चता ह | विना इसके बुराई रुक ही नहीं सकती | 
i | मानसिक प्रसन्नता का 'प्रादुर्भाव प्रेम-भाव `à होता है। s 
T व्यक्त सं हम प्रेम करणे बह लोटकर हमसे भी प्रेम करेगा। 
म, इसलिये जो daie होता है उससे सारा संसार प्रेम करता 


| M 
य, & जिससे वह सदेव प्रसन्न रहता Š | ऐसी दशा T बुराई > 
है, किसके साथ करेगा ९ e 


l 
2 । प्रायः देखा गया है कि अपने साथ, किसी की खोटाई का : 
š मूल कल्पना सात्र होती Š | हम स्वयं असभ्यता करं बैठते हैं और < 
J 


जब उसक प्रांतफल में हमारे साथ कोई असम्यता करता हे प्रव 
| हम आत्म-श्रेम से अन्ये होकर समझ वेठक्षे 8 कि वह अकारण 
i | हमारे साथ खोटाई करता हे | इसीलिये सम्भावित पुरुष को 
। बुराई से सदैब वचना ही उचित Š siz क्षमा से अर्वश्य काम 
न| लेना चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से कोई इनको जीत नहीं सकता | 
| इनको जीतने का सव से सुगम उपाय आशा ही sN 
$' कहा गया हैँ कि आशा न छोड़ने वाला स्वभाव भी aga ही 
X 'मूल्यवान्‌ हे I 
|. स्वार्थ त्याग वीरता का सदसे वडा 'भूषंण है। दास-भाव॑ 


re^ 





म॑ कुछ न कुछ षति अवश्य पहुँचेगी | वीरवर. हनुमान नें जच 
d -भगवांन"का दासत्व ग्रहण किया तव आंत्म-त्याग का. ऐसा अटल 
Ç उदाहरण दिखलाय़ा कि जीवन-पर्यन्त कभी. विवाह ही. संही 


रा० स्‌ ००४ "PE rix 
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HEUT करके यदि कोई विवाह बन्धन में पड़े तो उसके इस कर्तव्य २ 


e 


r 


, दूसरों के लिये इतना ध्यान रखना वीरता. का बड़ा.लक्षण Š | x 
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क्रिया । इधर भगवा! ने जिस काल यह देखा कि इनकी प्रजा. 


इनके हारा सीता प्रह के कारण A wed थादश से गिरा 


ससमती Š तब इन्होंने,्ञाणोपम अद्धाज्लिनी सती सीता तक का | 
त्याग करके अपने प्रजारखनवाले ऊँचे कतव्य को हाथ से नहीं 
जाने दिया । वात-द में भी अपने पिता की वे-सन की आज्ञा 
मानने तक से इन्होंने Rana संकोच नहीं किया। आपने 

A e€ नेर co का T आदर्श दिख- | 
यावेउजीवन स्वार्थ-त्याग और कतेव्य-पालन का झचा आदश दिख- 
लाया, मानों ये सदेह कर्तव्य होकर एथ्वी पर seu हुये थे। 


कार्य साफल्य साधारण दृष्टि से तो बीरता का पोपक है, | 


; Ad ç ए “Es c. Š | 
, किंतु दार्शनिक दृष्टि से इसका शौर्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 


दार्शनिक शुद्धता प्रति वास्तविक वीर-कर्म सें आ जाती है, चाहे 
बह तिलमात्र भो सफल न हुआ हो और साधारण से साधारण 
पुरुष द्वारा सम्पादित हुआ हो । एक साधारण सैनिक जो अपने 
सेनापति की आज्ञा से मोर्चे पर शरीर त्याग देता है, दाशनिक 
दृष्टि से, बड़े से वड़े विजयी के व्रावर है। वीरता. के मूल d 
कर्तव्य-पालन और स्वाथे-त्याग दै। विना इनके कोई मनुष्य 
० चास्तविकःवीर नहीं हो सकता । = — E 


एक बार दो रेलों के लड़ जाने से एक इञ्जन हाँकने वाल 
अपने एडिजिड में दबकर बायलर में चिपक रहा। वह UH 
था, किन्तु उसके होश ह॒वाश नहीं गये थे। इसलिये वह जानत 
था. कि बायलर जल्द 'फर्टकर उड़ेगा, जब और लोग उसे gj 


* के RA प्रयत्न करने लगे.तो उसने उन सब” को. वहाँ से यह < 
, .कर खदेड़ दिया कि में तो मरा ही हूँ, तुमं सब यहाँ प्राण प 


क्यों आये हो, क्योंकि भाप के बल से अभी बायलर* का 
चाहता है जिससे सब के प्राण चले जायेंगे । मरणावस्था में 


* 
Ce 






"E 


| ( ३७ ) ० 
| 
T हमारे यहाँ वीर को शूर कहते हैं कि अन्धे की भाँति यह भय . 
T को देख ही न सके । वालक, सजी, दीन, दुखिया आंदि के qure. 
सें वीर पुरुष अपना जीवन दण के समान दे देगा। सच्चा वीर"... 
ह| निवल, सीत, कायर, खी पर कभी किसी 'प्रैकार का अत्याचार न 
॥ करेगा संसार में जिसकी पदवी जितनी ही ऊची हे उसे उतनी | 
| ही अधिक वीरता दिखलानी चाहिये, क्‍योंकि उसकी वीरता से | 
.| संसार का वहुत अधिक लाभ हो सकता है। इन्हीं eee: 
| x राजा को सब से अधिक वीर होना चाहिये। कहा भी ë 
| 


yg 


` | WA बसुन्धरा (फिर भी छोटे-छोटे पुरुष को भी उच्च 
| सिद्धान्तों से तिलमात्र नहीं हटना चाहि७ क्यग्रोंकि थोड़ी-सी बुराई 
| थी संसार में अपना फल दिखलाये विना +š रहती। इसी से 
दै, कहा गया है कि अनुभवी पुरुष को थोड़े से अबगुण की भी 
Y उपेक्षा न करनी चाहिये, नहीं तो थोड़ा सी अवगुण उसमें अवश्य « 
न त्या जायगा । 5 < RT 
k; अभ्यक्षत के लिये 
| ९--वीरत्व क्या है t इसके महत्व के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
।.२--वीरव और सामर्थ्य में क्या भेद है! उदाहरण देकर सम- 
| SEX | o 9 ^. 
| k ES के लिये किन-किन गुणों का होना आवश्यक है ओर 


मानसिक बल? और “श्वाथत्याग' dier से किस प्रकार सम्बंधित 
Fd ° 
T «— firm snp ओर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये: °` | 
श्लाध्य, रोमांचकारी, मुँह मोइना; डावोंडोल, अरण्य-रोदइन चकना- 
| चूर EC अवाक्‌ रहना | š 
म ६ मिभ्रबन्युत्तो की साहित्य-सेवा का उल्लेख कीजिये ° 
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| * ७ -आँगूठी 
[ a REC भ्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी, एम० go ] 


`, आपका जन्म मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित एवं सुशिक्षित घराने गे 
हुआ है | आपने प्रयाग क्रास्थेवेट कालेज तथा प्रयाग विश्‍वविद्यत्तः 
में शिक्षा प्राप्त की है । आप" कान्यक्रुजज जाति को प्रथम लेडी ग्रेजुये? 
गर हिन्दी विषय लेकर एम० ए० उत्तीण होने वाली um aia 
Š | आजकल आप प्रयाग विश्वविद्यालय के ग्रन्तगेत वीमेन्स कालेज गे 
~ “प्रोफेसर हैं । š z | | 
श्रीमती चन्द्रावती जी का पालन-पोषण हिन्दी के वायुमंड्य ही i | 
हुआ E ma: हिन्दी के प्रति श्रापका विशेष अनुराग दानां स्वाभाविक 
ही है | आपके निवन्थ सरस्वती में प्रकाशित होते हैं । “नन्ददाउ की राई ` 
` पंचाध्यायी?, “तल्लसीदास के राजनीतिक विचार! और - 'मातृ माषा के 
महत्ता? xim आपके सुन्दर लेख हैं | आपने निजन्थो में बड़ी ही सुबो 
८ एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है | प्रस्तुत पाठ आपके लेखों में ण. 


` अत्यन्त रोचक लेख है! ‘< | 
2 CREE r e i | 


अंगूठी फी गणना जेवरों में होती है | अन्य गहनां की र 
यह बहुत साधारण और छोटा जेवर माना जाता Š । आकार Š 
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| छोटी होने के कारण बड़े जेवरो के साथ EXURD व्यक्तित्व छिपा 
| रहता हे । उनके सामने तो डसके वास्तविक महत्व का झनि 

| उसके अलौकिक गुणों की परख, वहुत T लोगों को होती हे । 
पर इस छोटे से आकार वाले जेवर ने अपने जीवन-इतिहास से 
| यह्‌ सिद्ध कर दिखाया हे कि छोटी वस्तुयं भी-छुपने असाधारण 
' शुणा क कारण असरत्व की अधिकारिणी हो जाती हैं । 


अंगूठी में सबसे,विचित्र गुण यह है कि वह एक ऐसा जेखर 
[३ E जो प्रत्येक देश ओर प्रत्येक जाति और प्रत्येक समाज को 
p अपने प्रेम-वाश सें बाँधे हुये है । सारा-ंसार इस पर सुग्ध है । 
| कया हिन्दू, क्या मुसलसान, क्या इसाई, सभी इसके “चर प्रेमी 
| यने हुए हे | सभी ने अपने समाज में इसे उच्च-स्थान और आदर 
म < <= ë | अन्य जेवरों के समान इफ पर केवल fandi की ही 
| छाप नहीं हे! खी ओर पुरुषों, दोनों का ही इस पर समान अधि 
। कार है, समान प्रेम है। दोनों की ही यह परम प्रेयसी वभी 
i हुई E : 


Ë इतना लघु आकार और इतना mde शरीर पानेशपर भी 
| “इसका व्यक्तित्व असाधारण हे, इसकी शक्ति अनुपम, है, इसकी 
म आत्मा बड़ी बलवती हे | इस कारण जेवर के प्रधान शत्र फेशन 
y) का सासना एकनमात्र अगूठी ही इढ़ता के साथ करु सकी हेर 
Q इसने अपने प्रबल शत्र, को सफलता,के साथ परास्त किया है । 
गहनों के इतिहास के देखने से पता चलता है कि फेशन के चंगुल 
| में फेसकर अब तक सेकड़ों जेवर अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व 
| सदा के लिये खो चुके Š । कितना "का रूप विकृत है गया, 
| कितन का केवल नाम-मात्र अवशेष हे और कितना का नाम” 
निशान भी मिट गया ë | सारांश यह कि फेशन सैकड़ों जेवरों 
| | की जीवन-लीला क्षण भर में समाप्त कर देता हे । किसी-'एकं 
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काल के लोकप्रिय S दूसरे काल में पुराने कहला कर फेश 

“के शिक्रार बन जाते हैं । पर शावाश है अंगूठी को, जो फेशन दे 

' निष्ठुर हाथों से आज तक वची हुई है। न उसका पदनावा बन, 
हुंआ न उसका कोई स्थानापन्न ही मिला । प्राचीन काल से लेक 

आज तक AAAA ही है । प्राचीन होने पर भी वह sdh 

है, सब से अधिक प्रचलित होने पर भी wiña Š । इसलिये 

गैरोब से लेकर राजा तक, वालक से लेकर S€ तक, ग्रामीण 

Z अशिक्षित से लेकर आधुनिक शिक्षा और सभ्यता से युक्त चिव 
तक इसके अन्नय प्रेमी बने हुये है.। गहसे” के घोर विरोधी, 

. अति आष्ट्निक और नवीनता के प्रेमी भी इसके सच्चे सक्त हैं। 

: सचमुच, इसके सँमान सम्मान ओर प्रेम पाने वाला जेवर च्यु 

चित्‌. ही दूसरा निकले |, | 
«इन गुणों के सिवा इसका एक सर्वश्रेष्ठ गुण ओर PO 
है.इसकी अद्भुत आकर्षण और मर्नॉभावना को व्यंजित wu 
की अनुपम शक्ति । म्रनोविज्ञानः की यह पूर्ण ज्ञाता है. कठोर 
धातु के निर्मित अपने निजींव शरीर में, छोटी-सी परिधि के 

भीतर ही मानव हृदय की गूढ से गूढ़ और गहरी से गहरी gs. 
० सार भावनाओं को केन्द्रीभूत करने की इसमें अपार कुशज्ञत 
ë | शायद इसी गुण के कारण विवाह ऐसे पवित्र अवसरों w 
भी इसका समुचित समादर है । ईसाइयों के यहाँ तो सगाई और 
« विवाह के अवसरों पर इसका अत्यधिक महत्व है। इनके ai 
“४ यह विवाह का शुभ ल्लिन्द माद्री जाती Š | इसके आदान-प्रदार 
, से ही डो प्राणी पति-पत्नी के रूप में आजीदन के लिये बँध जा 

हैं। विभिन्न हृदयों के एकीकरण का और आत्मसमपण का & 

grax 'प्रणय-चिन्ह! है ! हिन्दुओं के यहाँ भी विवाह ' के चौर 

दिन चतुर्थी” नामक रस्म में अंगूठी का महत्व ë । उस दिन : 

` वधू एक-दूसरे के हाथों का कंगन खोलते हैं और कुळ अन् 
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श कृत्या के वाद वर अपनी अँगूठी वधू को पहना देता .है। इसका ` > 
दे. अभिप्राय सी यही होता है कि वह इस 'प्रणय-चिद्द' को देकर UD 

| चर प्रकट कर देता है कि उसके हृदय और प्रेम की ऐक-मात्रु 
ऋ. अधिकारिणी अव से वही हुई । प्रेस-प्रदर्शन का केसा अनूठा हज्ञ 
R है #दो' अपरिचित हृदयो का कितना सुन्दर प्रेमालाप है, भाव 
पे. अकाशन की कितनी अर्थपूण संकेतमयी आपी रे ; 
हिक महत्व के सिवा अन्य अवसरों-पर भी अगूटी“का 


आर उपयुक्त उपहार हो शकती Š | इसु कारण इसका प्रचार 
व्यापक हे | यह दो विछुड़ते ga प्रेमियों के लिये सर्वोत्तम R- . 
Pag: है, विरही जनों के शांति पाने का सुखद अवलं है, प्रेमिका 
- पर पेम का प्रथम परिचय देने के लिये प्रेमी का सुन्दर <प्रेमोपहार' 
हैं, गरीबों! की जेवर की चिरसाध की पूर्ति का एकमात्र साधन है, 
अमीरों का ऐशवये और वैभव प्रदर्शन करने का बहुत छोटा-सा 
भाव-पूरण संकेत है । Et 2 ० 
इसके गुणों और मोहनी राक्ति\्पर मुग्ध होकर ही भावनाओं 
के सच्चे पारखी कवियों ने भी.एक माड इसी जेवर को साहित्य - 
में महत्वपूर्ण स्थाभ दिया है। प्राच्य और पाश्चात्य Wh ही देशों 
के साहित्य में हम इसके उदाहरण पाते हें | संस्कृत “के महाकवि 
x ॥ कालिदास के विश्‍व-विख्यात “अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक सें 
र अँ गूठी.का जो महत्वपूर्ण स्थान है. वह किस्ती से छिपा नहीं है। 


5.9 5 
` 
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नाटक की'घटनाओं को तीभ्रितम स्थिति पर पहुँचाने वाली, भाव- 


नौक्यःका अन्तद्ेन् दिखलाने वाली, संयोग-दशा उपस्थित होने 


' “पर भी वियोग कराने वाली और अन्त-में दु:ःखान्त होने वाले 


नाटक को सुखान्त वना दिने वाली एक मात्र यह अंगूठी ही हे। 
अंगूठी की काल्पनिक कथा को निकाल देने से उस नाटक में कुछ 
भी नहीं रह SIF | वास्तव में नाटक की ख्याति का मुख्य कारणा, 
कल्की प्रतिभा काःविकास कराने का भूल आधार, अँगूठी ही 
है । संस्कृत के विशाखदत्त-कृत 'मुद्रा राक्षस” नाटक में भी अंगूठी 
ही एक प्रकार से समस्त घटनाओं का सूत्रधारी इइ-है । रास 


« की नामांकित . अंगूठी पा "जाने पर चाणक्य जाली-पत्र तैयार 


करता है और उस वयर अंगूठी से मुहर छापकर शत्रु में भेद का 
बीज बो देने में सफल होता है | इसी के सहारे सारी घटनाएँ. 


" राक्षस के विपक्ष में और चाणक्य के पक्ष में हो जारी हैं | राक्षस 
पकड़ा जाता Š | चाणक्य और राक्षस की सफलता और विफलता 


का खेल SISI ही दिखूलाती है । ० 


आदि,कवि वाल्मीकि ओर. हिन्दी-कवि तुलसीदास के श्री 
रामचन्द्र सी बन जाते समय समस्त पश्व निस्प्रह-भीव-स परि- ˆ 
त्याग. कर देते दै, पर अंगूठी का मोह त्यागना वनवासी राम के 
त भी कठिन हो जाता है। उसे वे चुपचाप अपने साथ वन को 
ले ही जाते Ë । इनके इस प्रेम, को देखकर वह नाच उठंती Š l 
अवसर पड़ने m वह भी श्वीरास के हाथ के कोमल और सुखद 
स्पश 'के सुख को त्याग कर हलुर्मान द्वारा लंकापुरी में पहुँच कर 
सीता SOLER ST का साधन वन जाती हे । कविवर केशवदास की 
रामचन्द्रिका' में तो श्रीराम की अँगूठी न मालूम कितनी अनूठी 
भावनाय सील के हृदय में जागृत कर देती है। इतना ही नही; 


“इसके "नतिक eni से केशव की कला भी चमक उठती ë ! 
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सीता का भावावेश इतना अधिक ०तीत्र. हो. जाता. है कि वे 
क्षण भर के लिये विवेकब्शून्य हो जड़-चेतन का भेद rat 
जाती ë । वे जड़ 'मुँदरी' से कितने भाव-पूर्ण शउ्दों में प्रश्न कर. 
बठती हे e 

” "श्रीपुर में बन मध्य हां, तू सग करी अत्तीति । 

कोदे सुंदरी अव तियन की, को करिह पैरतीति॥ 4 


कुशल सुद्रिके राम गात | है; 
सर लक््मए-साहित समान तात I” 


O 


Rr “5 
पर जव सुंदरी से कोई उत्तर नहीं & पातीं, तव किस्कभोलेपन से 
हनुमान से उसकी मौनता का कारण पूछती Š3— Š 


यह उतरु देत नहिं बुद्धिमंत । केहि कारण धों हनुमंत संत” 


सीता की मानसिक अव्यवस्था कोट देखकर हनुमान मान “भी 
कितनी'चतुराई से उत्तर देते हैँ: + s & 


“तुम पूछत कहि सुद्रिके, मौन होत यहि नाझ । 


कंकंन की पदवी दई, तुस विन या कहें TGT.” 
कितनी खूबी से हनुमान सीता को उसकी स्थिति का ज्ञान कुरा: 
कर श्रीराम की विरहावस्था का भी परिचय देते हैं । - 


इसी प्रकार अग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर ने भी अपने” 
सर्चेन्ट आफ वेनिस” नांमक नाटक में अदालत की. कारवाई के 
बाद अंगूठी की अन्त:कथा की ही कल्पना कर दुःखान्छोने वाले 
नाटक का अन्त सुखमय बना दिया हे | अदालत के दृश्य में 
शायलाक द्वारां एन्टोनियो के हृदय का एक पौंड क्षांस लेने फे 
हठ से जनता स्तंभित हो जाती है। समस्त घटनाओं तथा(टश्याँ;> _ 
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 -का वातावरण पाठकों की क्रावनाओं को उद्दीत्त कर 'अशान्त बना 
'ढेता है। पर अँगूठी की कल्पना से कवि क्षण भर भें ही सारा 
,धातावरण बदल देवा Š | बेरिस्टर के वेश में पोरिश आकर 

अप्रने अकाट्य तको के बल से एन्टोनियो के प्राए बचा लेतो है। 

Ó "Wu समय वह और उसके क्लर्क के वेश में नेरिसा,. दसेनियो 
' और ग्रशियानी सेँतल्ञता के चिह रूप में अंगूठी ही लेते हैं। 
'नछक के अन्त W ज़ब सव पात्र एक जगह मिलते हैं तब अपनी: 
प्रकृति के अनुसार अंगूठी पोशिया और बसेनियो में ओर नेरिसा 

, ओर भ्रेशियानो में क्षणिक 'प्रणय-कलह? करा क़अदूसुत आनन्द 
“जूटती है । पोशिया वसेनियो पर दोषारोपण करती है | वात अधिक 

' बढ़ती देखकर SRE को बसेनियो पर दया आ जाती है और वह 
तत्काल सामने आकर सारा रहस्य खोल देतो है । सारे पात्र प्रसन्न 


9 


` .होजातेहे। 

x ` „इसी प्रकार आधुनिक साहित्य में मी इसके अच्छे उदाहरण 
'मिलते Š । विश्वकवि र्॒वीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'शेषेर कविता? 
नामक रचना में अंगूठी की अन्त:कथा की सृष्टि करके एक लक्ष्य 
'की ओर दढ़ती हुई घटनाओं की धारा का प्रवाह एकदम वदल 
“दिया है। ‹ | 55 जय 

`, चावू वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय लिखित 'युगलांगुलीय' में 
'तो अंगूठी का एक जोड़ा ही सारे कथानक में प्रधान बना 
रहता है । ec 
सके अतिरिक्त राजनीति ऐसे नीरस जीवन में भी अँगुठी 
'का अपूर्व, प्रेम है | राजनीठि की कुटिल चालों में भी इसका हाथ 
ःहै । प्राचीनकाल में राजाओं की सत्ता की निर्देशिका यही रहती 
थी, राज्य-काप््नो' में इसी का हाथ अधिक रतः था । भारत के 
ENS S में अनेक कथाओं में भी इसका मुख्य भाग Š । अधिक- 


| r 
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॥ iba राजा-रानियाँ और राजकु N > 
I नतर राजा-रानिय और राजकुमारियॉगशत्रु के sqa से वचने 
s के निमित्त इसी के नग की, ओट में विष छिपाये रखती श्रीं 
| आर समय पड़ने: पर उनको खाकर अपने धर्म और Sica की 
क रक्षा करती थीं । à š 

| ° अतः अंगूठी के जीवन-इतिहास के प्रष्ठ को देखकर यही कहा 
| e A A योवन EE : 
त.| जा सकता हे कि इसका यौवन अनन्त है, सोभाग्य अखंड हे, 
ए | जीवन असर है और यश विश्व-व्यापी है |, >: 
> PM | अभ्यास के लिये í 
z १-आमूरषणी में अंगूठी को इतना अधिक महत्व क्‍यों दिया 
द्‌ जाता है ! x q $ 
; '२-- फैशन के निष्ठुर द्वाथों से केवल ग्रॅगूठी ही बची हुई है? 5- 





यह कहाँ तक सत्य हे? > 
३---श्रंगूठी ने किस प्रकार कालिदास के दु:खान्त होने वाले नाटक 


को सुखान्त कर दिया ? E ó 
४--किन-किन साहित्यकारी ने अंगूठी के सहारे अपने ग्रन्थों का ° 


| त निर्माण किया है ? आर वे अपनी रचनाओं में कहाँ तक सफल ` 
| s SN . 

x '५--अँगूठी के गुण-दोषों पर प्रकाश डालते हुए उसकी लोकप्रियता „ 
| पर एक छोटा सा लेख लिखिए 


Lr NE 


| * [ लेखक-्री रायु कृष्णादास ] 3.  , 
x राय _ कृष्णदास जी मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के कुमरी हे । आपका 
जन्म काशी में Wo १६४६ वि० को हुआ था। नौ SW की अवस्था से 


झी आप कंविता करने लगे थे । बारह वष की अल्प-आयु में श्रापरके पिता _ 
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का स्वगंवास- हो गया [ERIS रामचन्द्र नाम से १६ वें वष में आपने: 
एक RECHT लिखना HR किया जो झधूरा ही रह गया । कविता में. 
zi मौर्ग-दशक बानू मैथिलीशरण गुप्त Š आप aga साहित्य से 
भी प्रभावित gu Š । आर्पफी 'साघना' रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलिः के: 
ढंग पर रची गई है | आपकी कहानियों पर श्री रबीन्द्र श्रौर mila का 
"अभाव पडा है। अप कलला-कोविद भी हं । आपकी सबसे बड़ी कोणि 
AIEN किया हुआ कल्म कृतियो का संग्रह है जो आजकल नागरी प्रचा- 
रिणी-सभा, काशी का एक शङ्क है । आपने हिन्दीसाहित्य की महत्वपूर्ण" 
सेवायें की हैं; आपकी गद्य-रचनाओों में मानव-दृदय npud 
र अ्रभिव्यंजनी हुई है। भावात्मक शेलो के निर्वाह में 
आपने काव्य-कल्पना का विशेष आश्रय लिया है। श्रा*की अधिकांश 
गद्य-रचनाएं दाशनिक भावों से परिपुष्ट और सुन्दर Š | भावनाओं की 
aite [के साथ-साथ आपका भाषा बड़ो ही परिमार्जित एवं प्रौढ़ है | 

'नत्य व्यावहारिक ओर चूलती हुई भाषा* में भावव्यंजन। की इतनी 
क्षमता प्रदर्शित करना आप ही का कामःहै | तत्सम शब्दों के साथ-साथ: 
नित्य की बोलचाल के sque तथा यत्र-तत्र sŠ sik देशज शब्दों 

का उपयुक्त प्रयोग मो आपने किया है | भावावेश के चमत्कारो का 

आपकी शेली ,में उतना ही परिपृष्ट रूप मिलता है, जितना प्रसाद जी। 
की शैली में। शब्दों का चमत्कार और पदों के लालित्य के साथ-साथ 

Aaaa- का प्रयोग भी आपने बड़ी कुशलता से किया हे | आपकीः 
उत्कृष्ट और dee में AA व्यक्तित्व को गहरी छाप हे | जैसे 


` इनदर श्राप कलाविद हैं वैसी ही. कला-परिपुष्ट आपकी गद्य-शैली E | 


रायै ह ने कांवता, गद्य गीत, serat .एव संलाप आदिः 

न ua š | आपके भावना, छायपथ, प्रवाल, छाया अनाख्याः 
JY सुप्रसिद्ध अन्य Ç| बीज को बात--'पुधांशु? से - हीः 

S किया गया'हे | FE ME 
ur a 


r~ -— e ` ` 
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जव किसान अपने खेत का भाड़े-भंखाड़ बटोर" कर खाद 
, गढ़े म फकने लगा तोन्मे भी उन्हीं की एक Taci- re 
से चिपक कर उस गड्ढे में जा पड़ा और अवसर की me 
à : र र की प्रतीक्षा 
करने लगा | A >. 
"te cs A -^ 
. षक दिन भर का परिश्रम करके आर से गाता हुआ घर . 
लोटा | उसे केवल परिश्रम का ही आनन्द न था, उसने आ 
N . ढेर की डेर खाद का सामान भी जुटा लिया थो । निःसन्देह Stu 
E “अल फसल दूनी होगी। यही नहीं, उसने अपने खेती के शत्र-- - 
हमारेस्कबंरूड-बैनस्पति-वंश--का भी समूल नाश कर डाला था 
परन्तु उसे मेरे अस्तित्व का पता न थी | ० 
e ^C e , 5 
E “खलिहान समाप्त हुआ। गर्मी आई | ESAT, देन-पोत! 
के भार से qu हुए कृपक पेट काटकर वनियां. के हाथ अनाज 
वेचले लगे ओर उसके मूल्य में से वे अपने रक्त चूमने वाले T. 
स्वासि-पेतर्णं का तपण करें करि aa "के दिन आ पहुँचे और 
उस थन का वहुत बड़ा अंश बैवाहिक अभि में हवन हो ` 
गय! | खे nq > * lc 7 
gl तिहर पने आमोद सें मग्न थे “चरै हरिन तुन बलि- 
> qg जसे ।? ? 
_ “भूमिपाल का x अभी उन पर घहराने वाला था, जसै `” 
की जक्रात जो खूब जोरों से वसूत्त को जा रही थो, उसकी ओर 
उनका ध्यान भो न था | और कहाँ तक ! जब यह नित्य का भाग्य 
SEX तो कब तक कोई हाय-हाय करे अच्छा है जो वेचारे इतनी * 
हसी-खुशी तो मना लेते हें। ० ` E 
i ex ^ ® 
“हाँ तो, खेतिहर अपने आमोद में उलमे हुये.थ्ले"्और उभे 
'पर.दैव्री एवं मानुषी आपत्तियों के मेघ मँडरा रहे थे। S उसी 
गढ़े में से ga cuum यह लीला देखकर इस ग्तिहिंसा-वृत्ति से 
असन्न हो रहा था कि तुम हमारे कृतान्त हो, तो तुम्हारे queis. 


x Ss | d. 9 
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“घीरेधीरे लू के.सर्राद बढ़ने लगे और सारा संसार एक 
जूलदएहुआ आँवा हो उठा | ऐसे ही-समय में में, एक जीरे से 
भी नन्हा और दुब॒ला-पठला सीकिया जवान जलती हुई हवा 

N की”बंड्बा पर सवार होकर अपना कर्मक्षेत्र खोजने निकल पड़ा। 
a x “हवा पर सव अपनी धुन में मस्त, प्रतिहिंसा का बीज- 
|. "ie, में आतिशबाजी के बान की तरह सपाटे से चला जा रहा 
| था E सुझे एक ठिकाना दिखाई दिया और मैंने एक कलासंडी' 
d ली तथा उसमें पहुँच कर छिप बैठा | 3 
| दो खेतों के बीच um sh सी भेड़ थी। बात यह” थी कि 
'. “दोनों खेत दाला में आपस में मेल न था। इसलिये उन्होंने, 
अपनी खुशी में नहीं अपनी इच्छाओं को एक तीसरे के पास 
~ बन्धक रख कर यह भेड़ =a दी | उसी विरोध के देहरे में में 
^ <उत्तके सबनाश के देवता की तरह, एक छोटे से छिद्र में, स्थापित 
. हो गया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। क्योंकि उनकी 
जड़ उखाड़ने के लिये झुमे अपनी जड़ जमानी थी, लू के झटके 
ने अपने गमे ओठों से मुझे चूमा और न जाने कहाँ चला गया । 
उसकी गरमा मेरी नस-नस में दौड़ गई । प्रतिहिंसा के लिझे भेरा . 
खून उबलने लगा | | 


° “एक दिन.आकाश में घटा घिर आई | बँदे पड़ने लगीं। . 
पृथ्वी ने एक सांची उसास ली और प्रकृति बाजीगरनी फे mg- 

, मती पिटारे, हम बीज, आएमा इन्द्रजाल पसारने लगे। दो हीं 
चार दिन में अंकुरित हकर खल्वीट प्रथ्वी को हमने गहरी हरी 
Sq राशि से आच्छादित करना शुरू किया |. 


जोन | x 5 8 भी करे पनपने लगा । मेरी च्ढ्ता देखकर अन्तरिक्ष qe 


| करने लगा | मनुष्य की जलती हुई. आँखें ठंडी =S", 


AE , r 
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लगी जिसे वे अपने उपयोग में ला सकते हों वे धीरे-घीरे हमारी 
सफाई करने लगे | > 


“परन्तु सेरा भाग्य मेरे a-e भिन्न था। 5 ऐसी 
जगह जूसा था जहाँ की परवाह मेरे दोनों ओर के ही कृषकों को 
न थी ! वड T थी--उन लोगों के परतंत्र अधिकारों की बेडी । 
उसका आर हाथ वढ़ान की उनकी मजाल न थी। जहाँ मनुष्य 
. की रके काम नहीं करती, वहाँ वह उदासीनता के qa qu 
"जय पाने की आशा करता है | किन्तु उदासीनता से ही दूसरों" - 
का Sorel & | 


“इस भाँति पूर्ण स्वतंत्रता से में अपने उत्साह कीतरह बढ़ने * 
सगा । पूरवी हवा के झकोराँ पर पेंगे मारने लगा; आनन्द-गानी ` 
शाते लगा और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा, जव सैं एक से 
अनेक होकर मनुष्य की सुंहारेपणा पर पानी फेर दूँ । 


o <n 


“किन्तु मनुष्य के भूमि-अधिकारी के आगे पशुओं ने सिर + 
नहीं झुकाया Š | मनुष्य की राजनीति, राष्ट्र-विभाजन, भूमि- | 
. क्षेत्रण पशुओं के लिये मान्य नहीं । चाहे मनुष्य दिन-रात उन्हे, ' 
जोतता रहे, पर वे पृथ्वी पर अपने स्वाभाविक जन्मसिंद 
अधिकारों से वंचित होने के लिये प्रस्तुत नहीं । राजग्रासादों के 
प्रचण्ड प्रहरी कीट-पतंगों के आक्रमण और अधिकार से उनकी 


रखवाली नहीं कर सकते | SE 
` “सो, उन किसानों के deti कवलित कर *जानाः ` 
. चाहा । एक ने मुझ पर HE भी चलाया; किन्तु हमारी'ज्मात्म-रक्षा 

की कामना ने लाखों ही बरस पहले से इसका प्रतिकार. कर 
` रक्‍खा था | हमने अपनी नसों में एक ऐसी उम्र गान्ध पेदा कर 


ली थी कि कोई पशु हमें मुँह में ले ही ने. सकता था ।:इमारी;_ 


; ^ 
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^ w€ परम्परागत प्रतिक्रिया 'उस क्षण में काम आई ओर उस वैल 
स समने नथने फुफकारते हुये मेरी झोर से मुंह फेर लिया । 
° “परन्तु इसी प्रसंग में,:जांने mg होकर या अकस्मात्‌ , उसने 
Qo सुकै छुचल दिया आर मेरा कोमल हरा शिशु-शरीर छिन-भिन्न 
^ -. “हो उठा | उस समूय सुमे जो पीड़ा हुई, उसका अनुभव शायद 
"दलित मानवता को हो तो हो । जो हो उससे मेरा एक लाभ 
हुआ मेरी बहिंसुर शक्ति अन्तर्मुख हो उठी और मेरी सारी पन- 
A पने और बढ़ने की शक्ति मेरी जड़ों में सर्माकर उन्हें पुष्ट x 
गहरी बनाने लगी । इसी प्रकार जब कुछ fue भें ==. शक्ति ने 
^ मेरी नींव Aaga अचर्ल कर ली, तो उसका ध्यान मेरी ऊपरी 
ag की ओर गया“ओऔर हेमन्त के TQ प्रभात में में गहंगहाकर, 
` पनप उठा । š 
” „= 2 “किसान अपने काम में लगे थे। उनकी फसल उनकी सेवा 
'से बाढ़ ले रही थी और मैं “राम भरोस जो रहँ, जङ्गल . में हरि 
` CS के अनुसार अपने, सुयोग के लिये सन्नद्ध हो रहा था । 
“धीरे-धीरे शिशिर ने अपना राज्य फेलाया और वह अत्या- 
` चार किया कि किसानों के सारे किथे-कराये पर तुपारपात हो : 
` “गया, किन्तु में अपनी मौज में कलियां रहा था । . 
२ “जव वसन्त आया तो मैंने उसे अपने छोटे-छोटे कासनी 
दी? और उसने भेरी भीनी-सीनी महक को आपने 








' फूला की भेट 
> पवन द्वारा इधर-उधर Per करा दिया। अपनी इस कीर्ति सै 
| FER a à & जितनी उस quer के संगीत से | 
ova (सरे aras तपश्‍चर्या की. सिद्धि की 
क t कृषक देचारे दुखी थें, उनकी फसल मार्री गई थी। यों ही 


“दान ने को सुहंताज हो रहे थे। अब तो. दाने सो नहीं,-बकल 
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के भी मुहताज होने की वारी आ गई) यद्मेपि SH उनसे कोई 
सहालुभूति न थी, पर मैं उनके दुःख से ZŠ जरूर था। और 
यदि वे मेरी आपा समक सकते तो मैं उन्हें अवश्य अपम हृदये 
की वेदना कह सुनाता । xg ERA 
- अन्य पार्थिवों के साथ पारस्परिक व्यवहार प्र में उन्हे एक 
उपदेश भी द्या चाहता था | पर दुर्भाग्य ! हमारी भाषाएँ, भिन“ 
EM । जो हो,. में इन विचारों में मम्न ही था कि वसन्त वीत == 
ऑर ग्रीप्म के यागमन के साथ मेरे wt की fakat भी 


° 9 


St म॑ परिणठ हो उठी । 


“चती बयार वह रही थी और मारे पसन्नता के मेरी छाती . 


'फूली जा रही थी | सेरे असंख्य बीज अपने AORA? हुये पुष्प- ^ 


कोष से रहने के लिये तैयार न थे। मैंने भी कहा--ठीक हे, 


TD ०2 CN N ~ 
CRISE बहु स्याम्‌ , की सिद्धि हो ही चुकी अब तुम देर न करो , 
नहीँ तो कहीं फिर खाद. के,गढ़े में पहुँच गये तो न जाने कहाँ के . 
'कहाँ हो जाओगे और यह UT सेना कम न 

हद š CREE सेना कम सेकम एक सालःके .. 


{लये तितर-वितर हो जायगी | अतएव इसी क्षण तुम सब यहाँ 


"hub जाओ और इस कृपि-समृद्धि के तहस | ! 

: क॑ तहस-नहस के लिए अभी - 
I [z a | ५ | 

T “ठीक इसी समय पवन फे एक भोके ने आकर LE qüc z 
दी नहा दिया, प्रत्युत उन्हीं-उन्हीं स्थानों पर ले आकर. स्थाषित 


“सच हे-- A 23r ^"; HR 
"उद्यसः साहसं धैय बुद्धि शक्तिः परक्रसः [5 ५९7: 


भी कर दिया, जहाँ से उनमें का एक भी नष्ट न हो सके | . . 


udo pe 'पडेते t SLR SEL ERREN ए | 
& : @ UE TWrARdnR eR p] s 


_१/ै-तीज की श्रोत सारांझा का प्ली माषा में लिखिके। . =° "aid 
XI RETE THE की saa Bb दाइ, फलु 
Piu. (202 i | 
CC- 
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^  दे--प्रस्तुतत पाठ से आप कौद सी शिक्षा maq कर सकते š+ 
vii कृष्णदास का एक संक्तित परिचय लिखिये ओर उनके | 
° Q सम्बन्धी प्रधान विशेषताओं का.उल्लेख कोजिये। | 
x ५७-निम्नांकित अवतरणं की व्याख्या कीजिये :-- | | 
Ni (s) प्रकृति बाजीगरनी ———— os पसारने लगी IRS 


>“ m 
visa cre 7 


६-भगवान श्रीकृष्ण 


d : [“"लेखक--पडित पश्मसिंह शर्मा T 


«स्वर्गीय पंडित पद्यसिंह शर्मा का जन्म सम्वत्‌ १९३३ में नायक-नगला 
“आम जिला बिजनौर में हुआ था । ये हिन्दी, sd, संस्कृत, फारसी के 
> घुरन्घर विद्वान थे । प्रारम्म में इन्होंने “सत्यवादी?, “परोपकारी? तथा 
£अनाथरच्ृकः पत्रोंका सँम्पादन क्रिया | ज्वालापुर महाविद्यालय में 
वे “मारतोदय-पत्रः का सम्पादन एवं अध्यापन दोनो ही काय सुचार दङ्ग 
से करते रहे | इन्हे हिन्दी, sq, संस्कृत कवियों की wee aw 
कंठस्थ थीं | संवत्‌ १६८० में जन्न इन्होंने do ज्वालाप्रसाद मिश्र' कृत 
“gr सतसई” की टीका पर 'सत5ई-संहार' नामक ्रालोचना निकाली 
तो हिन्दी संसार में तहका मच गया और इनकी घाक सदा के लिये 
८. जम गई | हिन्दी साहित्य सम्मेजन ने इन्हें इस कृति पर १२००) का 
'मंगक्षाप्रसाद पुरस्कार? दान किथा । तदनन्तर, पाँच वर्ष बाद यें 

` “मुजफ्फरपुर होने वाले साहित्य सम्मेलन के १८ d श्रघिवेशन के समा- 

पति बनाये गये | ये हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी प्रयाग में भी व्याख्यान देने 

के लिये आमत्त्रिस किये गये ये | आजीवन साहित्य-घेवा<कर* ये as 

` „~¬ <= में स्वगवासी हुये | 
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ln FP जी हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान, अच्छे fuer dus और 
E q क प समालोचना के सूत्रपात-कर्ता रे qe 
| T$ आर चुमते हुए ss से झोत-प्रोत š a` 
A a a f ; l श्न 
सिर शो हा AET dad वाली एवं [उदू , फारसी, be 
राग और 'प्रबन्ध Ws इनके 
AA ied लेख- 


संग्रह हैं | प्रस्तुत लेख | 
किया गया है| लेख शर्मा जी के 'पद्मपराग? के प्रथम माग से ae 


: y 5 


=~ अ 
e wawawa 
Q vele 2 S 
Re ^ 


Wels श्रीकृष्ण इस धराधाम परे पाँच हाइ Wd qd + 
हुये थे। जन्माष्टमी का शुभ पर्ची प्रतिवर्ष हमें इस? 
bes घटना की याद दिलाता Š | आर्य-जाति बड़ी श्रद्धा 
d 3S परम पावन पर्व को मनाती Š | विश्व की इस .” 
E विभूति के गुणै-कीतन से करोड़ों आय जन अपने 
हृदया को पवित्र वनाते हैं । अपैनी वर्तमा अधोगति में, निराशा 
के इस भयानक अन्धकार में उस दिव्य जोति को ध्यान की 
" से देखकर सन्तोष-लाभ करते हैं। आज दुःख-दावानल 
š Wu भारतभू[स घनश्याम की असत वर्षा की बाट जोहती ° 
š | SITE निपीड़ित प्रजा द्रोपदी-रक्षा के लिए. "RICH 
में पुकारती Š । घर्म अपनी दुर्गति पर सिर घुनता *हुआ 'यदा- 
exi हि घस्य ग्लानिभेवतिः की याद्‌ e. प्रतिज्ञा भंग की = 
संकेत कर रहा Š | जाति-जुननी "घेल्य़ाचार-कंस. के We ” 
करागार में पड़ी दिन काट रही है, गोऐँ अपने iwan की, 
x में प्राण दे रही है, जान गावा रही हैं । इस प्रकार भगवान 
- जन्मनदिच का शुभ अवसर भो हमें अपनी मौत. का मर्सिया 
दी सुनाने को विवश कर रहा Š | आनन्द. बधाई के - दिनः Q NN 
| हैस अपना दुखड़ा रो रहे है, विधि विडम्बना से प्रभावी के — 
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“समय विहाग' अलाप्रना dg रहा. है । संसार की अनेक जातियाँ 

siz =əz बहुधा कल्पित आदशों' के'सहारे उन्नति के शिखर पर 
“आरूढ़ हो गई हैं और हो-रही हैं । उत्तम आदशे उन्नति का प्रधान 
अधलम्व है । अवनति के गते में पतित जाति के लिये'तो. आदशे 
E NR उद्धार-रज्जु है ] आये जाति के लिये अद्शों' का असवि नहीं 
^E । सब प्रकार के एक से एक वढ्कर आदर्श सामने है | संसार 

` की 'अश्रन्य किसी जाति ने इतने आदश नहीं पाये; फिर भो-- 
L^ इतने महत्वशाली आदर्श पाकर भी--आरय-जाति क्‍यों नहीं 
उठती यही नहीं कभी-कभी तो आदशेदाद'हीर्दुकेशा का 

„ कारण वनुःजाता है। ˆ frm 4 

« भगवान्‌ श्रीकृष्ण संसार भर के आदश में सवाङ्गपूण 

आदर्श हैं | इसी कारण हिन्दू उन्हें सोलह-कला सम्पूर्ण अवतार 


«^ धकुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयः मानते ë | अवतार न. मानने वाले भी 





" उन्हें आदर्श योगिराज, कर्म योगी, edi महापुरुष कहते हे. । 
मनुष्य जीवन को साथक बनाने के लिये जो आदर्श अपेक्षित हैं वे 
सव स्पष्ट रूप में प्रचुर परिमाण में श्रीकृष्ण चरित्र में विद्यमान 
Š । ध्यानी, ज्ञानी, योगी, कर्मयोगी, नीति-घुरन्धर, नेता और महा- 


क्ण. अद्वितीय ही प्रतीत होंगे । संस्कृत-भाषा का साहित्य कृष्ण 
चरित्र की रुहिमा से भरा पड़ा है | दुर्भाग्य से. हम उसके तत्व 
- _ को हृदयंगम नहीं करंते। हम A का अनुकरण करना नहीं 
` चाहते, उलटा उसे rp n घूसीटना चाहते ë ओर यही हमारी 
« अधोगति का कारण Š । यदि हम कर्मयोगी अगवात श्रीकृष्ण के 
आदश की अनुकरण करते तो आज़. इस दयनीय दशा में न 
होते। महाभारत के श्रोकूषण को भूलकर “गोत-गोविन्द? के. कषण 

- क्ला काल्पनिक चित्र, निर्माण करके . उस. आदश ; महापुरुष को 


. 7 चोश्जार शिखामणिः की उपाधि दे डाली है। पतन: की पर 


f. 
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“रथी योद्धा; जिस दृष्टि से देखिये, जिस कसोटी “पर. कसिये, श्री- 
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| काष्ठा Š ! ऋृष्ण-चरि वकिसचन्द 
SIBI ह. . ऋष्ण-चरित्र के सर्वश्रेष्ठ लेखक शी dínmom o 
| जगह fiam होकर लिखा à=. के wr : i sa Cb 
६ हस NM ° z र S 
ven हम हिन्दू अपने आदर्श cu] भूल गये और हमने 
| MASS को अवनत कर. लिया तब से हमारी सामाजिक 
T 'त होने लगी। जयदेव ( गीतमोविन्द-झर्माता ) के पट | 
चल करने सें सब लग गये, पर “महाभारत: के कुष्ण 
, wis आन भी नहीं करता |? E 5 
_ श्री को हिन्दू जाति क्या समक बैठी है Qu 
SY dfe cb a A SM 
al PEE ने इस प्रकार किया हे-- De 
पर अव प्रश्न यह उठता है कि भगवान को 
r SW लोग क्या > 
समभते Š | यही कि बचपन में ने चोर थे, दूध, दही, मक्खन? 
iw खाया करते थे। युचा अवस्था में वे दुराचारी थे और 
THES वंचक और शठ थे। उन्होंने धोखा देकर करा... 
द्रोणादि के प्राण लिये | क्या इसी का नाज मानव चरित्र हे ?जो 2, 
so है, जिससे सवे प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं ओर * 
हात ६, उसका सलुष्यं-देह धारण कर सम 
x GT क्या भगवच्चरित्र है? ATA 
s “सनातन E E पी कहा करते हे. कि भगवच्चरित्र की ऐसी? . Í 
ला करन के कारण भी भारत में पाप का स्रोत वढ़ गया हे । - 
इसका प्रतिवाद कर lH 


She | AMA -— 5" M oo 





श्रीकृष्ण को स्वयं भगवान मानता M . 
करता हूँ । अँग्रेजी शिक्षा से मेरा यह Imaraq और 5 
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ऊष्णचन्द्र के विषय में जो पाप-कथायें: प्रच्नलित R वे अमूल 
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बातें लिखों हैं उन्हें निकाल देने पर जो कुछ बंचता Š वह अति 
RIEAN पवित्र, अतिशय Tate मालूम हुआ ë । सुझे यह 


भी मालूस हो गया है कि/झेसा सर्वगुणु-सम्पन्न ओर सर्वेपापरहित 


आदिशे चरित्र और कहीं नहीं हे--त किसी देश के इतिहास में, 


Ou. और न किसी काड |. 
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. COT SISSE सममा । दुर्योधन जैसे स्वार्थान्ध, कपट कुशल और जीते 
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. के अव्श्यम्भावी दुष्परिणाम को सोच कर विचलित हो रहा 


Ns चरित्र का मनन: करने वालों को श्री वंकिसचन्द्र को 
उक्त सम्मतियाँ पर शम्भीरता से विचार करना/चाहिये। भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण के चरित्र के रहस्य को अच्छी तरह समझा कर उसके. 


आधार पर यदि हम अपने: जाति-जोवन का "निमारूकरं तो 


० सारे संकट,लूर हो जायें। उदाहरण के तौए पर नेताओं को 


MRA आज-कल हमारे देश में नेताओं की वाढ आई हे,जिसे 
देखिये वह 'सावेभौम नेता' नहीं तो अखिल भारतीय नेता है.। 


_ इस वाढ को देखकर चिन्ता के स्वर में कहना पड़ता हे- 


लीडरों की धूम “है, और फालीवर कोई नहीं । 
सब तो जनरल. यहाँ, आखिर सिपाही कोन हे.९ 
पर उनमें कितने हे, जिन्होंने आदर्श नेता श्रीकृष्ण के चरित्र 


से शिक्षा अहण की है? नेता नितान्त निर्भय, परम निष्पक्ष और | 


विचारों का शुद्ध होना चाहिये, ऐसा कि संसार की कोई विपत्ति 
या प्रलोभन उसे किसी दशा में भी अपने sa से विचलित न कर 
| ] e | f ; E : 

. महाभारत के युद्ध की तैग्रारियाँ हो चुकी हैं, सन्धि के सारे 
प्रयत्न निष्फल हो चुके Z धरमराज़ युधिष्ठिर का कोमल-हृदय युद्ध 


है--इस देशा में भी. वे सन्धि के लिये व्याकुल हैं। 

इस देशा सें भी. wf 'ञ्याकुल Š | बड़ी ही 
कठिन समस्या उपस्थित Š | श्रीकृष्ण स्वयं सन्धि के qa में थे । 
सुन्धि के प्रस्ताव को, लेकर we स्वयं ही : दूत बनकर जाना 


| 
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जुआरी के दरबार में ऐसे अवसर परुदूत बुनकर जाना जान से: 
दाथ धोना, दहकती हुईं आर में कूदना था । श्रीकृष्ण Secum 
जाने क भस्ताव पर सहसा कोई SESS न ESL दुर्योधन कीः 
ङुटिलता ओर करता के विचार से श्रीकृष्ण का वहाँ जननाः 
किसी ने उचित न समझा | इस पर वाद-विवाद हुआ । उद्योग- _ 
पव का यह प्रकरण 'भगवद्यानपरवे) बड़ा अद्भुत और EP 
है, जिसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संधि प्रस्ताव) को लेकर EY NI 


वर्णन है। श्रीकृष्ण! जानते थे कि सन्धि प्रस्ताव सें सफ-- ¬ 


जता SAR gA किसी की मानने वाले जीव नहीं है, यात्रा. 
आपदूजनक है, प्राण-संकट की सम Š कत्तेव्या 
k , प्रा सम्भांधना हे, परन्तु कत्तेव्या- , 
रोध से जान पर खेलकर XT उन्होंने वहाँ जाना ही उचित, 
सममा । 


योधन को जव मालूम हुआ फि श्रोकृष्ण आ रहे हैं तो » 
उसन श्रीकृष्ण को सास, दाम, दरड, भेद द्वारा जाल - में qun ai 
का कोर्‌ उपाय उठा न TFT मार्ग में जगह-जगह उनके स्वागत. + 


का घूस-धास से प्रवन्ध किया-णया । रास्ते की सडक खूब सजाई 


, गई । दुर्योधन जानता था कि सब कुछ श्रीकृष्ण के हाश में है, जो 


` ws वही 


चे चाहेंगे बही होगा । उनकी आज्ञा से पाएडच अपना सर्वस्व-त्याग, 
कर सकते है, श्रीकृष्ण को काबू में कर लिया जाय तो बिना युद्ध 
के ही विजय हो सकती Š | श्रीकृष्ण के बलबूते qç ही पाण्डवः 
युद्ध के लिये सन्नद्ध हो रहे हैं। te [न दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को. 
'फॅसाने की प्राणपण से चेष्टा की । परे«झच्युत' श्रीकृष्ण अपने +. 
सक्त्य से कच चूकने वाले थे। सन्धि फा प्रस्ताव स्वीकृत न 





हुआ | दुर्योधन, कणे, शकुनि आदि अपने sms के साथ 


सभा से उठकुर चला गया | जब उसने साम-दाम से कान. बनते. 
नं देखा तो आवश्यक दण्ड देने--केद कर लेभे-का E- 


यन्त्र रंचा,- उन्हें अपने घर निमन्त्रितः किया.) दुर्योधन ze 
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दुरभिसंधि को विदुर.आदिं दूरदर्शी ताड़ गये। उन्होंने श्रीकृष्ण 
के! WELT से रोका | श्रीकृष्ण स्वयं भी सव कुछ समते थे, 
यर वे जिस काम के Ra आये थे उसके लिये एक बार फिर 
.ग्राखपण से प्रयत्न करना ही उन्होंने उचित समभा । वे दुर्योधन” 
५ 5. के घर पहुँचे पर ज्रिमेयतापूर्वक संधि का ओऔचित्य. समझाया | 
"test की निर्दाषता, दुर्योधन का अन्याय प्रमाणित किया; पर 
- दुयोधन किसी तरह'न माना | श्रीकृष्ण उसे फटकार कर चलने 
7 लगे, दुर्योधन ने भोजन के लिये आग्रह किया | इस पर जो उचितः | 
उत्तर भगवान ने दिया वह उन्हीं के योग्य थात कहा किन्छ . 
Ls “स्भीतिमोज्यान्यन्नानि ह्यापद्भोज्यानि वा पुनः । 
» न चःसम्प्रीतियसे राजन्‌ न चैवापद्गता वयम्‌ I” ` 
अर्थात्‌ या तो प्रीति के कारण किसी के यहाँ भोजन किया 
- _जाता है, या फिर विपत्ति में-दुर्भिक्ष संकट में | तुम हमसे 
प्रेम नहीं करते और हम प्र कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई है, 
ऐसी दशा में तुम्हारा भोजन केसे स्थीकार करें ? ; 
इस प्रत्याख्यान से ऋद्ध होकर दुर्योधन ने उन्हें घेर कर 








a A 


° 9 


( x’), 


9 
श्रीकृष्ण अपने प्राणों का मोह छोड़कर दुर्योधन को STE गये: 
आर भयानक संकट के भय से भी कत्तव्य-परीङ्गसुख न ELI, 

आये जाति के नेता और शिक्षित सेवक श्रीकृष्ण-चास्त्र को” 
अपना आदशे सानकर यदि अपने चरित्र का निर्माण करें तो 
देश ओरे जाति का उद्धार करने में समर्थ हो सकेंगे। परमात्मा | 
ऐस! ही करे | e T 4 
अभ्यास के लिये , A 


>> (भगवान श्रीकृष्ण किन कारणों से संसार भर के आदशों में स्वीङ्ग-- ¬ 


e > 


३ WERE हैं १ 
२०--भीक्ृष्ण सोलह कलापूणं श्रवतार हैं-इसे मली-माँति senum l: 
<-“ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में बंकिमचन्द्र चरजीं की शया धारणो है t ; 
v— शीङ्कष्ण के चरित्र से कौन-कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है 
५--पंडित qug के विषय में एक परिचयात्मक लेख लिखिये। और ¬ 


9 


उनकी शेली की विशेषताएँ बतलाइये | , Le 
१०--आत्मसंस्कार ओर सङ्गति 
त Was— रामचन्द्र शुक्ल] ¬ - ७ , 


आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के sque विद्वान, उत्कष्ट 
समालोचक, मौलिक निबन्धकार, गम्भीर लेखंक-एवं gel € | इनकाः 
जन्म बस्ती जिला के आगोना ग्राम में TANE १६४१ में हुआ था। इन्होंने. ° 
कालेज में रहकर एफु० ए० तक शिक्षा ग्राप्त को थी, किन्तु स्वाध्याथ से 
आपने हिन्दी, संस्कृत, अँग्रेजी आंदि माधाओं पर अच्छा SER प्राप्त 
कर लिया था । मिशन स्कूल मिर्जापुर में अध्यापन कार्य करने A 
सम्वत्‌ १६६५ में आप काशी आये और शब्दासागर के उहकारी सम्पादक 
नियुक्त हुए । “काशी-नांगरी-प्रचारिणी पत्रिका? का कई वष तक... 
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सम्पादन भी किया ओर fix हिन्दू विश्वविद्यालय में, मृत्यु-पर्येन्त हिन्दी... 
THI का, SIq; med] रदे |= n nir s v of 
€ झुक जी हिन्दी के sss सम्राट | हिन्दी में वैज्ञानिक दङ्ग की. 
समीक्षा का प्रारस्भ इन्हीं के लेखों से. हुआ है । जायसी, तुलसी और सूर 
„ 'पर लिखे हुए आलोचनात्मक निबन्ध सर्वमान्य हे | इनका. हिन्दी-सा हत्य 
' uM इतिहास अ्रत्यन्तशसुन्दर मौलिक ग्रन्थ है, जिसके अनुकरण पर, हिन्ई 
मनेक पुस्तके लिखी गईं और लिखी जा रही हैं | हिन्हुस्तानी एकेडमो 
— ARIES जी को इस पुस्तक पर ५००) का एरस्कार भी मिल्ला था | 
` उनके मनोवैज्ञानिक लेखों का संग्रह 'चिन्तामणि +m Bay हे.) हिन्द | 
साहित्य सम्मेलन ने आपकी इस पुस्तक पर “मङ्गला प्रसाद . 
co उदान किया“है। 'काहुय में रहस्यवाद? आपकी एक झालोचना की पुस्तक 
है । बुद्धचरित्र, शशांक आपके ge अनुवाद sen. Š | हृदय का मधुर 
- भार) वसन्त, पथिक इत्यादि आपको प्रसिद्ध-कबिताएँ हैं जिनमें प्रकृति का 
“वणन बहुत ही सुन्दर है | Sata, 
शुक्ल जी गम्मीर प्रकृति के लेखक हैं। आपकी गद्य-शैली पर 
आपके व्यक्तित्व की ग्रनोखी छाप है.। आपकी लेखन-शैली ठोस और 
संचित हे | मननशीलता एवं उद्‌मावना cas प्रधान विशेषताएँ है | 
आपको भाषा संस्कृत-निष्ठ € | मुहावरों और कहावतों-क्रा आपने बहुत 
8 केम प्रयोग किया है। आपने उदू शब्दों का मी कहीं-कहीं प्रयोग किया 
a आपके EN में अपूर्वता झा गई हे । आपका .वाक्य-संगठन 
) ,' 'क्याहे E ips r mp aa सक्या 
यह लेख आत्मसं ~ ES द्‌ RT OER 
ced s a सज्ञाति, ara TAT नामक पुस्तक 
rper ds. 


s [4 








t संगीत का | nn — : Dy n B | i i 

Eg = एप प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा सारी. पः पड़ता 

“हैं oai -आत्मसस्कार रख पर बड़ा भारी. पड़ता 
शीण AR आत्ससंस्कार में लगा हो उसे अपने मिलने वालों 
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के आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिये, उसे यह ध्यान रखना 
चाहिये कि उनकी बुद्धि और ,उनका आचर ठिकाने का है I 
साधारणतः हमें अपने ऊपर ऐसे प्रभावों को न पड़ने देना पाहिये 
जिनसे हमारी विवेचना की गति मन्द हो व भजे-बुरे का विवेक 
AA हो'। जीवन का उद्देश्य क्या है ? बह भविष्य के लिये आयो- 
जन का स्थान नहीं है? क्या ब्र तुम्हारे हाथ मे सौंपा हुआ ऐसा... 

गर्थे नहीं है जिसका लेखा तुम्हें परमात्मा, को और =m 


रातमा को देना होगे ? सोचो तो कि दो, चार, दस जितने EE 


Je दिये ण्येन्ळे उन्हे तुम्हें देने वाले को पचास RIS सौ 

करके लोटाना चाहिये। अथवा ज्या केब्त्या विना व्याज व बृद्धि 
के | यदि जीवन एक प्रहसन ही हे जिसमें qe गा-वजोकर हँसो- 
"SEL करके समय काटो, तव जो कुळ. उसके महत्व, के विषय में 
सेने कहा हे, सव व्यथ ही है | पर जोबन में गम्भोर बातें और 
विपत्ति के दृश्य भी हैं | सेरी समक में तो महाराणा प्रताप कीर 
साति संकट में दिन काटना वजिद्‌ अली शाह की भाँति सौग- 
विलास करने से अच्छा है | सेरी समम में शिवाजी के wem 


की तरह चने वाँघकर चलना, ओरज्नजेव के em तु की तरह 


हुक्के और पारुद्न के साथ चलने से अच्छा है। में जीवन को 
न तो दुःखमय ओर न सुखमय बतलाना चाहता हूँ, वल्कि उस. 
'एक ऐसा अवसर सममता हूँ जो हमें कुछ कत्तेव्यां के पालन के 
लिए दिया गया है, जो हमें परलोक के RA sS कमाई करने 
लिए दिया गया है। हमारे TALR ऐसे बहुत से लोगों के * 
दृष्टांत हैं जिनके विचार भी महान्‌ थे, IA भी महातू थे! .. 


^9 p 


हमें सुदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि  हम« कैसा 
साथ करते है । दुनिया तो जेसी हमारी सङ्गत होगी) qar ही सम- 
hé, पर हमें अपने कामां में भो संगत के अनुसार अथवा... 
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' च बाधा पहुँचेगी। उसका'चित्त अत्यन्त दृढ़ समझना चाहिये 


जिसकी चित्त-वृत्ति पर E लोगों ,का कुछ भी प्रभाव न पडे 
जिनका बराबर साथ रहता Š | पर अच्छी तरह समझ रक्‍खो 
कि यह कभी हो नहीं सकता | चाहे तुम्हें जान न पड़े, पर उनका 


प्रभाव तुम पर बराबर हर घड़ी पड़ता रहेगा और उसी के अनु- 


>> सार तुम उन्नत वअवनत होगे, उत्साहित ब हतोत्सादित होगे। 
एं६: विद्वान से पूछा. गया-- जीवन में किस शिक्षा की सव से 
“आदिक आवश्यकता है ?” उसने उत्तर द्यी--“व्यथ की वातां 


` 
b. 


x 


को जानकर भी अनजान होना |. यदि हम>जाए*रूचूाज करने 


Š पड़ेगा LER a 


महामति वेकन कहता हे--“समूह का नाम संगत. नहीं है। 


में चुद्धिमानी से काम न लगे तो हमें बरावर अनजान वनना 


- जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ लोगों की आकृतियाँ चित्रवत्‌ हैं अर. 


“उनकी बात-चीत भाँक की भनकार है #” पहचान करने में हमें 
कुछ NA से काम लेना चाहिये । -न्नान-पहचान के लोग ऐसे हॉ 
जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते ह, जो| हमारे जीवन को उत्तम 


आनन्दमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी 


नही जितनी गहरे मित्र दे सकते Š | मनुष्य कः-ज्ीर्वन थोड़ा है. 


उसमें खोने के लिये समय नही' | यदि क ख और 
इन्ही कोई र ग हमारे लिए 
इछ नही कर्‌ सकते हे, न कोई बुद्धिमानी वा विनोद की बात-- 


5 चीत : N > गई 
, चीत कर सकते है, T अच्छी वात बतला सकते है, न अपनी 


सहानुभूति द्वारा हमें Spit ST सकते में 
सम्मिलित हो सकते हैं, ल हमें wir i ie m है, 
गू Smo दी रखे, हमें अपने चारों ओर जड़ 
MAT AU है। आजकल जान-पहचान बुढ़ाना, कोई 

pius नही ९ । कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को 
TASTE जो उसके साथ थिएटर देखने जायेंगे, नाच रङ्ग. में 
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ये | जायेंगे, सेर-सपाटे में जायेंगे, भोजन =s निमंत्रण स्वीकःर करेंगे | ` 
ड़े। यदि ऐसे जान-पहचान के लोग़ों से फु हानि न होगी ला 
बो | भो न होगा। पर यदि हानि होगी तो हड्डी आरी होगी ऐस 
का, sql, तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, यदि वे जान-पहचान , के 
J- | लोग उभ सनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश | 
ज््राजकल वहुत वढ़ रही हे | यदि उन शोहदों' में से Ker जो.“ 
x 'असीरा की बुराश्यों ओर मूखंताओं की नकल, करते 
'चनाच-सिगार में रक्ष करते हे, कुलटा Para के फोटो मोल 
न | करते हैं: सहफिलों में. “अ हो हो, वाह”, किया करते हैं गलियों 
ना | में ठट्ठा मारते हे और सिगरेट का gat sem चलते हे । ऐसे 
'लवयुवकों से बढ़कर शून्य निःसार और शोन्ननीय जीवन और 
। | :किसका है वे अच्छी वातों के सच्चे आनन्द से कोसा दूर हैं | 
र | उनके लिए तो संसार में न सुन्दर और मनोहर उक्तिवाले कवि 
झं । :हुये š और न सुन्दर आचरण वाले महात्मा हुए हैं उनके लिये तो? ` 
[| बड़े-बड़े वीर न अद्‌भुत कम क्र गये ë ओर न बड़े प्रन्थकार ऐसे 
T 
I 


विचार छोड़ गये ह जिनसे aga जाति के हृदय में सात्विकता 
-की उसंगें उठती है | उनके लिए फूलपत्तियों में कोई fed 
नहीं, फरनो के-छज़कल में सधुर संगीत नहीं, अनन्त सागर _ 
'तरङ्गां में गम्भीर रहस्यों का आभार नहीं, उनके भाग्य सें सच्चे ` 
.. | प्रयत्न और पुरुषाथ का आनन्द नहीं, उनके भाग्य सें सच्ची प्रीति 
- | 'का.सुख और कोमल हृदय की शान्ति = ।० जिनकी आत्मा 
- | must इन्द्रिय-विषयों में ही लिप्त ह; HT नका हृदय नीच आशाओं ^ 
- और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसेनाशोन्मुख, प्राणियों को 
:दिन-दिन अन्धकार में पतित होते देख कोन ऐसा B जो तरसे 
"Ws. जिसने स्वसंस्कार का विचार अपने मन मेंन्ठान 
लिया हो उसे एसे प्राणियों का साथ न करना चाहिये । मकदूनिया 
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क्रां बादशाह डेमेट्रियस कभी-कभी राज्य का सव कास छोड़ अपने 
नी सेल के दस-पाँच साथियों को «लेकर विषय-वासना में लिप्त 
“(रहा 4रता था। एक बुर बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार 
. बह अपने दिन काटता रहा था। इसी वीच उसका पिता उससे 
| मिलने के लिये गया और उसने एक हँसमुख जवान को कोठरी 
ˆ "> Š बाहर निकलर्ते देखा । जब पिता कोठरी फे भीतर पहुँचा, तव 
_ Sem कहाकऋू-“ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा हे।” पिता ने 
| ——sap—st ! ठीक है, वह दरवाजे पर सुझेमिला था ।? 


कुसङ्ग का ज्वर wa Š भयानक होता है । यह Wf नीति 
.» ` ° आर Sani का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय 
करता Š । किसी युवा पुरुष की सन्त यदि बुरी होगी, तो वह 
_ उसके पेर में बँधी चवकी,के समान होगी जो उसे दिन-दिन 
= s Sek के गढ़े में गिराती जायगी; और यदि अच्छी होगी तो 
सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरन्तर उन्नति 

की ओर उठाती जायगी । À ; 


| बहुत,से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि 
... WEEKS, क्योंकि उतने ही बीच में Qe बातें कही 
जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिये, चित्त पर ऐसे-ऐसे प्रभाव 
TR हे जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है । बुराई अटल 
भाव धारण करके “देठती हे | बुरी बातें हमारी धारणा में 
बहुत दिनों तक S, ML/&! इस वात को प्रायः सब लोण 
mit i भदी दिल्शगी q wes गीत जितनी जल्दी ध्यान पर 


“एक बार एक मित्र ने gun कहा कि उसने लड़कपन में 
- कहीं S «RT कहावत सुन पाई थी जिनका ध्यान वह 
— sS करता है कि न आये पर बार-बार आता ë | जिन 
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° आवनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिने वाता कोः ह्म याद 
नहीं करना चाहते, वे बार-बार हृदय में उठती हैं और Jri 
iba । अतः तुम पूरी चौकसी रक्‍खो, ऐसे लोगों को कभी ent न 
SIT जो अश्लील, अपवित्र और फूद्ड वातों से तुम्हें हूँ 
s i २ ७ स तुम्ह हसाज्ञाः 
चाह । सावधान रहो | ऐसा न हो कि पहले-पहल तम इसे एक: 
बहुत सामान्य वात समझो ओर सोचो कि एकवार ऐसा gen. 
fiz ऐसा न.होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र-वलू का ऐसा mat 
. पडेगा कि ऐसी बातकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाबॅगे — 
नहीं, पेसा नहींहोगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीच. 
सें डालं दुता हे, तव फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और 
कैसी जगह पर रखता हे | धीरे-धीरे उन günsu से अभ्यास ^ 
दोते-होते तुम्हारी घृणा कम हो जायगी। पीछे तुम्हे उनसे चिढ़ ° 
च सालूस होगी, क्योंकि तुम यह सोच्ने लगोगे कि चिढ्ने की ` , 
चात क्या हे. । तुम्हारा fum कुण्ठित हो जायगा और E - 
भले-घुरे की पहिचान न रह्‌ जायगी | अन्त में होते-होते तम भी - 
बुराई के भक्त बन जाओगे | सत: हृदय को उज्ज्वल रखने WD 
सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बृचो | यह- | 
| ` पुरानी कहावत दै. कि-- 
काजल की कोठरी में कैसो हू सयानो जाय E 
एक लीक काजर की लागि है पे लागि ह, > 


जो कुछ ऊपर कहा गया है, HEN यह न सममना चाहिये e 
कि में युवा पुरुषों को समाज में प्रवेश करसे से रोकता Š । नहीं. 
कदापि नहीं | अच्छा समाज यदि मिले तो उसका बहुह अच्छा » 
अभाव पड़ता है और उससे आत्म-संस्कार के कार्य में वड़ी सह- ' 
यता सिलती दै+प्रायः देखने में आता है कि गाँवों. से जो लोग: 


नगरां में जीविका आदि के लिये आते हैं, उनका जी बहुत दिखें. _ 
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=, संगी साथी न रहने हे, बहुत घबराता है ओर कभी-कभी 
उन्हें ऐसे लोगों का!साथः कर लेना पड़ता है जो उनकी रुचि के 
"gió नही देरे A के लिए अच्छा तो यद होता है कि 

वे किसी साहित्य-समाउ सें प्रवेश करें पर चहो भी उन्हें उन 

f सव वाताँ की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती जो स्व-शिक्तर * aq 
c N आवश्यक Š | RE में प्रवेश करने से हमें अपना यथाथ मूल्य 
O Erg होता Š ! हम देखते है. कि हम उतने चतुर नहीं š जितने 
ˆ एक कोने में बैठकर कोई पुस्तक आदि हाथ>में लेकर अपने को 
सममा करते थे। भिन्न-भिन्न लोगों में भिन्नु-मिल्लु प्रकार के x 

होते Š । यदि कोई एक द्रात में निपुण है तो दूसरा दूँसरी में। 

" .समाज मेंप्रवेश करके हम देखते हें कि इस चात की कितनी आव- 

° श्यकता है. कि लोग हमारी भूलों को क्षमा करें, अतः हम दूसरों 

, 'की भूल-चूक को क्षमा करना सीखते Š | हम कई ठोकरें खाकर 
C -०भ्नम्रता और अधीनता का पाठ सीखते Š | इनके अतिरिक्‍त और 
'भीं बड़े-बड़े लाभ होते हैं। समाजू में सम्मिलित होने से हमारी 
समक वदती है, हमारी विवेक बुद्धि तीत्र होती है, वस्तुओं और 
व्यक्तियों के सम्वन्ध में हमारी धारणा विस्तृत होती हे, हमारी! 

, सहानुभूति गहरी होती हे, हमें अपनी शक्तिखें. के उपयोग का 
अभ्यास होता š | समाज एक परेड है जहाँ हम चढ़ाई करना 
-सीखते दै, अपने साथियों के साथ-साथ मिलकर बढ़ना और आज्ञ 

. पालन करना सीखते है, इनसे भी बढ़कर और बातें हम सीखते 
I Š हम दूसरों का ना ध्यान /९खना,'उनके लिये कुछ स्वार्थत्याग 
„ल का आारर करना vic इनर ut 

` ढाल कं TEk खते I स्वसंस्कारा युवक को 

झया के क में आवदेलना न करनी चाहिये जो भले आद 
BE bie DEL के प्रति 
Oe आन अरसरलदा का व्यवहार, बरात्रर वालों से प्रसन्नता का 
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च्यवहारः ओर छोटों के प्रति कोमलता mI व्यवहार मते-मालुसों 
: के लक्षण है। सुडौल और सुन्दर वस्तु को देखकर हूमू लोग 


"d | ` 
न्न होते š । सुन्दर चाल-ढाल .को देखकर हम संदे लोग 
आनन्दित होते ह मीठे वचनां को सुनकर हम सव लोग संतष्ट 
होते. Is सव वातें हमें मनोनोत होती हें । किसी भलते आदमी 
को यह कहते सुनकर कि फरी, पुरानी ओर मैली पुस्तक हाथ में...“ 
लेकर पढ़ते नहीं वनता हमें हँसना sii चाहिये। सोचो qe 


_ तुम्हारी मंडली में कोई उजइ गॅवार आकर फूइर बातें वकने लगे 
तोः तुम्हे, कितना बुरा लगेगा | 


i युवा पुरुषों को बुरे अनुभवों से बचने के लिये सके से सीधा o^ 
आर सुगस उपाय सत्संग है। अच्छे आदसियाँ के समाज में ° 
अठ से जहां परस्पर प्रेम ओर शांति का आनन्द रहता है, बड़ी 
भारी रक्षा रहती है । यह निश्चय समझना चाहिये कि ऐसे agbo - 
कम अजुष्य सिलेंगे जो पहले-पदूल प्रसन्नती के साथ बुराऱ्यो मे 
sQ हो तथा संसार की बुराइ्या का अजुजब प्राप्त करते हुए जो 


. .कु्च हिचकते न हों और जिनके जी में कुछ खटका न होता हो । 
"सुमे पूरा विश्सास्‌ है कि अधिकांश युवा पुरुष जब पहले-पहल , 


कुसागे पर पेर शेंखतेंहे, तव यदि संसार में कोई उनका हाथ ° . * 
पकड़ने वाला हो तो वे उससे हट सकते Š | संसार में सव प्रकार. 
के रंग सें रहने का उपदेश तो बहुत p किस करते हैं और 
ब्रहुत से लोग विषय-मद्‌ सें मत्त भो m है, पर अपनी इस मौज ° 
से आगे चल कर वे ऊत्र जाते ओह र iret agaga | 
मौज की लीक ग्लानि और घृणा के साथ, पोटते चलाते हैं, " 
Sr उससे कोई आनन्द नहीं रह जाता और अन्त में उनदी 
आत्मा इतनी दः हो जाती हे कि उसमें सत्य औरू diepd का 


S3 भी अनुभव नहीं रह जाता | पर इस फतित दशा में पडे. 
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के पहले रुष्य अच्छी वां à लिये ` ल चत्व घे | 
| TOU यह. छटपटार्ना सफल हो सकता हैं, या š 
- Š कलुषित अँधेरे मार्ग ,से निकलकर किसी अच्छे परिवार व. 
समाज में पड़ जाय । A 
Í | viai बड़े नगरों के युवक साधारणतः दो साग से Se 
c ' सकते हैं--एक वे जिन्होंने लड़कपन सें कुछ धर्म-सम्बन्धी शिक्षा 
QS दूसरे वे जिन्होंने संसार के व्यवहारों में प्रवेश करने के 
पहले इस प्रकार की तैयारी नहीं की । पहले भकार के लोगों के 
४ लिए तो कथा-वार्त्ता, धर्मोपदेश आदि साधन मिल जाते हे” 
जिनसे चित्त पर घर ही क्रा संस्कार बना रहता है । s लिए 
" किसी नये-यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जो यंत्र उनके पास 
“रहता है, उसी के स्वच्छंद उपयोग की आवश्यकता होती है E l 
` „ घर्मोपदेशक को युवा पुरुषों को बहुत खोज-खबर रखनी चाहिये, 
— »«शन्हें कुमारा से बचाने का उद्योग कहना चाहिये, उनकी सहायता 
के लिये प्रत्येक समय उद्यत रहना, चाहिये। माता-पिता को भी 
चाहिये कि युवकों को धर से बाहर किसी अन्य स्थान पर भेजते 
समय ऐसा प्रबंध करें कि उनके चित्त का संस्कार शुद्ध रहे। 
- , हमारे युवा पुरुष चाहे जिस नगर में जाये, उन्छे.धरे-चचा सुनने 
का अवसर मिल सकता है, धार्मिक 'सज्जनां की मंडली. मिल 
सकती है, क्योंकि भारत के ऐसा धार्मिक देश दूसरा नहीं | 
। o अब रह गथे दूझरे वर्ग के लोग जिन्होंने परिवार में. सच्चा 
Le सुख नहीं प्राप्त किया है, ओ किसी कारणवश धामिंक संस्कार Š 
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यही है कि के'सत्संग करें। सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता 
— Saa से. बहुत से लोग तो समाज और साहित्य-संस्थाओं में 


il i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ENT , 





-> v s " 
"SCR 


3 ° 5 


( ss). 


सम्सिलित होकर अपने समय का. उप्रयोग कर स t 
चुराइयों सें पड़ने से बचे रह सकते Š | पर बेहुत से a. T 
जिनकी सभा-समाजों की ओर प्रवृत्ति होती, जिन्हे धर्मोप- 
देश अच्छे नहीं लगते, जो अधिक चहल-पहल और मजेदारी 
की वाते चाहते Š । बहुत से युवा पुरुष जो गलियों में टेढी टोपी 
देकर निकलते हैं, जो अश्लील इमरी-ठप्पा गोते चलते हैं, Q A 
दिन-रात शतरञ्ज-गञ्जीफा खेलते रहते हैं, जो दुनिया में सक 
TE के मजे उठाने क्ला दम भरते हैं, जो मेलो तमाशा Ras es 


°% 9 


` दन-ठन के, निकलते हैं, जो महफिलों में विना बुलाये uis 





E 


उनके RA क्या किया जा सकता है ? «वे समाज के कोढ॒ हे. 
थे उसी प्रकार भयंकर है, जिस प्रकार चोर और डाळे जिनके ^ 
पीछे पुलिस तैनात रहती Š | वे समाज में वड़े-वड़े अनर्था का? 
सूत्रपात करते हैं। . m ui 
T अभयास के लिये» E मतर का 


H RS 
१-आत्म-संस्कार के ग्रमिलापी, zl को कैसे लोगों की संगति रखनी 
चाहिये ! Vp : 


छत 


` २--नाना प्रकोरफे< लोगो से Fira से युवा पुरुष को क्या लाम होता, 


है ! विस्तारःसहित समभाइये | 
२--निम्नांकित वाक्यों के भाव को मली-भाँति समझाइये L ° 
: (क ) कुसंग का ज्वर भयानक होता है po^ 
: (8) बुराई हमारी घारणा में बहुत Zt तक टिकती है | MES 
Y— S प्रभाव से बचने का सरल उपाय क्या M गो के 
औ--सत्संग के प्रभाव और महत्व पर अपने विचार प्रकट S l * 
६--प०, रामचन्द्र शुक्ल को गद्य-शैलो एवं रचनाञ्रों पर एक fun 
लिखिये। T x S 


^ e 9 
= 
t 
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í ' ८ श्री सुदशन जी का जन्म पंजाब में सन्‌ १८९९ में 'हुआ AT | आप 
कहानी लिखने में सिद्धहस्त हे और प्रमचन्द्र जी के. बाद ापको'ही 
xerit संसार में इतनी अधिक ख्याति प्रात हुई है। प्रमचन्द शोर इनमें 
ad tps समानता“्है | दोनों हो सवप्रथम उदू. लेखक' थे, तत्पश्चांत्‌ 
`S की ओर आकृष्ट हुये | कहानियों के अ्रतिश्क्ति' इन्होंने “भगवती? 
ओर “परिवर्तन! उपन्यास तथा अंजना? नाटक Wlan की है? 
„ श्रापके me एकांकी नाटक भी प्रकाशित हो' चुके हैं, परन्तु जो सफलता 
6 आएपंको कहानी क्षेत्र भ॑ प्रास. हे, वह अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकी | आपको 
कहानियों में समाज का सुन्दर एवं मार्मिक चित्रण होता V व्यंग्य 
* एवं हास्य आपकी अ्रनेक कहानियों की जान हे | आपकी arab 
में चित्र की सजीवता प्रदान करने की अवूवं क्षमता है | आपको शैली 
` सरल, सुबोध एवं आडम्बर-विहेन है | आपकी भाषा. सुन्दर 
मुद्दावरेदार तथा उदू की चाशनी लिए ga. हे । सिद्धान्त की दृष्टि से आप 
आदशवाद कहानीकार हैं। आपी कहानियाँ हिन्दी के. सुप्रसिद्ध पत्र- 
« € पत्रिकाओ्रों रे प्रकाशित होती . रहती. हैं।और ुष्पकनल्ल:४सुद्शन gU) 
तीथयात्रा--प्रद्ततिा आपके कद्दानी-संग्रह: पुस्तक. के,रूप.में भी निकल 
चुके Š | xw आपने व्यावसायिक्र. फिल्म-कम्पनियों के. लिये भी-साहित्य 
क हे । 'रूब्यी शांत्ति' शीर्षक कहानो आपकी एक उत्कृष्ट 
रचना है| ' - : p ८46 POS | ; 
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3 | kí Pit ida [ ? ] air 5 [US 
वे तीन बाई थे--सुचालू , बालू और TEN गवने. 
——S=_ ES, गुजरात भें व्यायाम का मास्टर था, इसलिये लोग. 
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उसे सुचालामल. के नाम Š पुकारते थेः। वालू दूकान करता था, 
उसे बालकरास कहते थे; परन्तु पालू की रुचि सर्वथा >डेल-कूत 
ही में थी। पिता.सममाता;:माँ उपदेश" करती, भाई निष्ठुर दष्ट 
से देखते, सगर पाल सुनी-अनसुनी कर. देता और अपने रंग.में 

_ इसी प्रकार पालू की आयु के तैंतीस वर्षे बीत गये, पर 
कोई लड़की देने को तैयार न हुआ | माँ दुखी होती थी मगर 
पारू हँसकरे...टाल देता और. कहता--“मैं व्याह: करके 
करूं गा, सुफे.इस बन्धन से दूर ही रददत्ते दो ।” परन्तु विधाता 
के लेख को कौन रोक सकता है ? पाँच मील,क़ी दूर परं टाँडा " 
नामक आम है। बहा कें एक चौधरी ने पालू को देखा, तो vez? 
हो. गया. | रूप रंग में सुन्दर था, शरीर, सुडौल । जाँत-पाँत पूछ | 
कर उसने आपनी बेटी व्याह्‌ दी E | "७७ me? 


0 a 


"es | [ AR J == ° 


जोरू-दास हो, कभी बाहर ही AL निकलते । हमारे xm. 
संमाज उजड़ गये । क्या भाभी कभी कमरे से निकएछ की भी? 













C Oe x.) 

उचित नहीं समकत[ था ।'मरम सुनाकर कह. दिया करता 
(b ज5मेरा व्याह हुआ था, तवः मैंने दिन के समय तीन 
WW तक खी के साथ बात न की थी। परं अब तो संसय का 
( रघु ही पलट गया है, आज व्याह होता है. कलं घुल-घुल कर बातें 
८. होने लगती है। पलू लाख अनपढ़ था, परन्तु मूर्ख नहीं'था 
छ इन बातों का अथे न समता | पर स्वभाव का बेपरवा था, 

¬ हँसकेर टाल देता (. e मत कोका 


य $% gs i CAVE » 
_ ` दिन को प्रेम के दौर «चलते, रात को स्वर्ग वायु ne 

“ SI | QG EA गोद में . दो वषे का वालक खेलता था, 

जिस पर माता-पिता दोनों . न्योछांवर थे | एकाएक उजाले में 

ˆ अंधकार ने सिर निकाल! | गाँव में विसूचिका का रोग फूट 


` ~ “षडा जिसका पहला शिकार पालू की खी हुई । 
; [ ३” ] 


पाल विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। धीरता और नम्रता 
उसके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल थी | बाल्यावस्था में वह वेपरवा , 
“था। वेपरदाही चरम सीमा पर पहुँच sp थी। आठ-आठ | 
दिन घर Š बाहर रहना उसके लिए सांधारण बात थी | किए 
विवाह हुआ; भ्रेम ने हृदय के साथ पांबो को भी जंकड़ लिया। 
यह वह समय था जब उसुक नेत्र एकाएक बाह्य संसार की ओर 
से बंद गये और qm € प्रकार प्रेम-पाश में फँस गया जैसे 
‘रद क्ली | मित्र-मंडली नोक-मोंक करती थी, भाई-बन्धु 
SS भं झुर्कराते थे मगर उसके नेत्र और कान: दोनों बन्द 
ये । परन्तु जङ्ग खी भी मर गई तो पात्र. की प्रकशि. Srediti 
° ~ १ उठी । चंचलता को न खेल-तमारो. रोक सके, न मनोरंजक 
` िस्स-कहानियाँ । यह दोनों रास्ते उससे पद्‌-दलित किये जा 
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चुके थे | प्राय: ऐसा देखा गया है कि धढे-लिखे लोगों की अपेक्षा 
अनपढ़ और सूखे लोग अपनी टेक का ज्यादा TRIR 
ओर इसके लिये तन-मन-धन तक न्यौछावर कर देते C 
| aai पालू सें यह गुण कूट-कूट कर भरा हुआ था। माता और . 
पिता न॑ दुवारा व्याह करने की ठानी, परन्तु |पालू ने स्वीकार न 
किया और उनके कहने-सुनने पर कहा कि जिस बन्धन से Ux 
चार छूट चुका हूँ उसमें दुबारा न फसूँगा । मुहस्थ का सुरंग 
सेरे प्रारञ्ध में न? था। यदि होता तो मेरी पहली खी१ क्यो. 
सरती । अतो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा । परन्तु यह 
अवस्था भी अधिक समय तक न रह सकी । तीन मास्‌ के अन्द्र- 
अन्दर उसके माता-पिता दोनों चल बसे? पालू के हृदय पर ˆ 
“दूसरी चोट लगी । क्रिया-कमे से निवृत्त हुआ तो रोता हुआ बड़ी 
सावज के पाँवों में गिर पड़ा और बोला--“अब तो तुम्ही « 
चचा सकती हो, अन्यथा करे मरने में कोई कसर नहीं °°” 
` भावज ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा--“तुम्हें पुत्रा . 
से वढ॒कर चाहूँगी | क्या हुआ, जो तुम्हारे माता-पिता मर गये ! 
RH तो जीते हे I” e ० 
“यह नहीं) wa वेटे को सँभालो में अब घर में,न रहूँगा ।” 
उसकी भाभी अवाक्‌ रह गई । पालू अब सम्पत्ति वाँटने के c 
लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी, अरन्तु यह'सुन 
कर कि पालू घर-वार छोड़ जाने को “उद्यत है, उसका हृदय _ 
आनन्द से भूलने लगा । मगर अपकेरूप को छिपा कर बोली-- » 
o “यह क्या ९त्तुम भो हमें छोड़ जाओगे, तो m सुरा जी यहाँ 
कैसे लगेगा १” F ; Fo Xd 
^ Ced अब यह घर भूत के समान काटने दौड़ता है» मैं 
यहाँ रहूँगा तो जीता न बचूगा। मेरे बच्चे के सिर पर EDT 
EA | मुझे नःधन चाहिये, न सम्पत्ति । में सांसारिक aaa 


^ 
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T मुक्त होना. चाहता É अच Ñ संन्यासी बर्नूगा | : 
[j यह छह कर अपने पुत्र सुखदयःल को पकड़ कर सावज 
को गोंद में डाल दिया छौर' रोते हुए बोला--“इसकी माँ मर 

/ i RTT है, पिता संन्यासी हो र्हा है | परमात्मा के लिए इसका 
^ हृदय न दुखाना।? 
"२ बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है, तो वह भी रोने 
i लंगोन्मौर उसके गले लिपट गया; परन्तु. पालू के पाँव को यह 
CORE भी न बाँध सका । उसने हृद्य पर्र पत्थर veut और | 
अपने संकल्प को EF कर लिया | Spr 
` केसा PATE दृश्य था! सायंकाल को जब पशु-पद्ी 
अपने-अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू 

_ अपने बच्चे को छोड़ कर.घर से बाहर जा रहा था ! 

अ ESTIS 

'दो वर्ष.बीत गए | पालू की अवस्था में आकाश-पाताल का 
अन्तर पड़.गया | वह "पवत ET “रहता था, पत्थरों पर सोता 
था, रात्रि को जागता था और प्रतिक्षण ईश्वर-भक्ति X मझ 
रहता था| उसके इस आत्म-संयम की सारे हृष में धूस मच 

ह | लोग कहते, Ug f भलुष्य नहीं देवता है। यात्री लोग 

कि तेक स्वामी. विद्यानन्द के दर्शन न कर लेते अपनी 
Y को सफल “न असमते। उसकी कुटिया बहुत दूर पवत 
dm zu ' में थी, qug उसके आकर्षण से लोग बहाँ 
bi Vm थे । उकी कुटिया में रुपये-पैसे और फल-मेवे 
ER Ç i रहते थे, परन्तु य॑ह त्याग का मूर्तिमान रूप उसकी 
MR भी न उठाता था। हाँ, इतना लाभु अवश्य _ 

Perg निमित्त सवामी जी के बीसों Sd बन गए: 

— 88 sp के. पर तेज बरसता था, SQ सूरज 


a 
. : 
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-से किरण निकलती हैं । परन्तु, इतना होते = मन को : 
थी । वहुधा सोचा करते कि देश-देशांतर में मेरी मस 
सच रही इ, दूर-दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं, मेरे संयम F 
देखकर बड़े-बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परन्तु मेरे मन को 
शांति कथो नहीं T सोता हूँ, तो सुख की नींद नहीं आती | जागता 
हूँ, तो पूजापाठ में मन एकाम नहीं होता | इसका कारण क्या है? . + 


उन्हें झड वार: ऐसा अनुभव हुआ कि चित्त में, अशान्ति S s£ 

. चह क्यों है, इसका पला न चलता।  . ° 
इसी प्रकीर-दो sÍ व्यतीत'हो गये। स्वामी विद्यानन्द की 

कीति सारे हषीकेश में फैल गई, परन्तु इतना होने पर भी उनका 

€< शान्त न था | प्रायः उनके कान में आवाज आती थी कि तू 

अपने आदरश से दूर जा रहा Š स्वामी जी बेठे-बेठे चौंक उठते 

सानां किसी ने काँटा चुभो दिया हो। चार-चार सोचते परन्त. + 

कारण समझ में न आता ।३तव वे घवरा कर रोने लग जाते |" = 

इससे मन तो हल्का हो जाता श्य, परन्तु चित्त को शांति फिर भी „ 

न होती । उस समय सोचते-संसार मुभे धर्मावतार समझ रहा 

है, पर कौन जानता है कि यहाँ आठों पहर आग सुल्मा रही है, 

पता नहीं पिछले wm में कौन पाप किये थे, जिससे, अब तक 

आत्मा को शान्ति नहीं मिलती । _ PES | 
अन्त में उन्होंने एक दिन que हाथ में लिया ओर अपने 

शुरु स्वामी प्रकाशानन्द के पास जा पहुँचे | उस समय चे 

रामायण” की कथा से निवृत्त हुये SP उन्होंने ज्योंही स्वामी o. 

विद्यानन्द को देखा, फूल की तरह खिल गते । e pas 


~ 


पर गर्वे था। हसकर बोले . * . : ®... 
“कहिए, क्या हाल.है ! शरीर तो अच्छा है 77 «७. 
परन्तु स्वामी विद्यानन्द ने. कोई उत्तर न दिया, और रोते : 


हुए उनके चरणां से लिपट गये | `=... 
NT. 


^ , R : १3 E 
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p 
F 


। 
f 0: ९ c 
C ECTS ) 


f e 


c 


स्वामी प्रकाशानन्द*को बड़ा आश्चयं. हुआ। अपने «| 


[सि =e माननीय शिष्य को रोता देखकर उनकी आत्मा पर 
i. सा लगा | उन्हँ/प्यार से उठाकर बोले-“क्यों sm 
E ? ? ç j I 


AS E: स्वामी विद्यांनन्द ने वालकों की तरह फूट-फूटकर रोते हु 
'द्--“महाराज Ñ: में पाखणडी हूँ । :संसार मुझे घर्माबतार कह 


* 


जतत आठा पहर अशान्त रहता हे _ n 


" जिएुप्रकार भले-चंगे मनुष्य को देखते-देखते कुछ चण 

"पश्चात्‌ उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर विश्वास नहीं होता, उसी 

„ अकार स्वामी प्रकाशानन्द्र को अपने सदाचारी शिष्य की बात पर 

“¬= “«विश्वास न हुआ और उन्होंने इस व्यंग से, मानों उनके कानों ने 
"HAST खाया हो, पूछा--“क्या कहा in | 


. स्वामी विद्यानन्द ने सिर झुंकाकर उत्तर दिया--“महारात 
भेरा शरीर दग्ध हो गया Š । परन्तु आत्मा अभी तक Rd 
“नहीं हुई ।? casi 
| प तुम्हारा अभिप्राय क्या है 07 
= मे प्रतिक्षण अशान्त रहता हूँ, मानों कोई कर्त्तव्य है, जिसे 


€; रहा हूँ 


j° में पूरा नहीं कर रहाहूँ i" 


| इसका कारण क्या हो सक्ता है जानते 
qm E e ; | t हो ११ 
2 m तो bg सेवा में क्यों आता?” 
y ARE स्वामी प्रकाशानन्द को à 
dew बले“ लोह? स याद था गई 
! “उसकी मृत्यु ही a EP "TOME mt 
उसकी सत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी |” . 


st 
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रहा ६, परन्तु मेरे मन में अभी तक अशात्ति भरी हुई है मेरा 


^ 


Ehe. 


( ७७ ) | 

“बह भी नहीं ।? is Si Eve! 
“पिता 0? 5b. ? Ne ] 
दृह्‌ सी भर चुके हैं |? N , 2- 


“कोई वाल-वच्चा ?? 

“ह एक वालक हे, वह चार वष का होगा |” 

“उसका पालन कोन करता है.” | 

“मेरा भाई और उसको खी I” R 355 

स्वामी प्रकाशानन्द का मुख-मरडल चमक उठा। EX 
कर वोले-- | 

“तुम्हारी अशांति का कारण मालूम हो गया। हम कल 


तुम्हारे गाँव को चलेंगे।” o 


विद्यानन्द ने नग्नता से पूछा-- न P, 
“मुझे शान्ति सिल जायगी ९? 
.- “अवश्य, परन्तु कल अपने गाँव की) तैयारी करो ।” , 


द [ 6५ ] 


पालू के मित्रों में लाला गणपतराय का पुत्र भोक्तनाथ हाँडा 
बड़ा सज्जन पुरुषे झ । लखनवाल के लोग उसकी सञ्जनता पर 
लट्टू थे । उसे पालू के साथ प्रेम था | उसके मन की स्वच्छता, 
उसका भोलापन, उसकी निःस्वार्थता पर भोलानाथ तन-मन से 
न्योळावर था । जव तक पालू लखनवाल में ' रदा, भोलानाथ ने 
सदैव उसकी सहायता की । वे gR जोहड फे किनारे बैठते 
धर्मशाला में जाकर खेलते, मन्दिर में जाफैर कथा ERR लोग 
देखते तो कहते, कृष्ण-सुदामा की जोड़ी है; परन्तु. ष्ण के 
आद्र-सत्कार,करने पर भी जब सुदामा ने वन का रास्ता लिया 
तव कृष्ण को बहुत दुःख हुआ | इसके पश्चात्‌ उनको किसी ने 
"खुल कर हँसते नहीं देखा । P: 


CC-0. Mumukshu Bháwan Varanasi Collegion. Digitized by eGangotri 


€) 


2 


' 
r € | 
" 


, ( ७८ ) 


भोल/नाथ ने पालकाः पता लगाने की चेष्टा की; परन्तु | 

y यत्रु करने पर भी सफलता न हुई, तब उसके पुत्र सुखदयाल 

" SÑ ओर ध्यान दिया। प्राय: बालकराम के घर चले जाते और 

सुखदयाल को गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार. करते, पैसे देते। 

¦ , कभी-कभी उठाकर घर भी ले जाते। वहाँ उसे दूध ' पिलाते, 

^ ` ६ मिठाई खिलाते और बाहर साथ ले जाते | लोगों से कहते--यह 

E भेना है, इसे देखकर मेरा हृदय. वश में नहीं रहता। उनके 

“5-यैरों' की चाप सुनकर सुखद्याल के चेहरे एर रौनक आ जाती i 

"  थी। उसके चाचा-चाची घोर निर्दयता का- व्यवक्तर करते और 

i give vs का उसे प्यार सो उन्हें और भी बुरा लगता था । प्राय; 

कहा करते-केसा दनिदेयी आदमी है, हमारी कन्यां के साथ 

“बात भी नहीं करता; कैसी गोरी और सुन्दर है, जैसे मक्खन के 

_ = पेढे, देखने से भूख मिटती है; परन्तु उसको सुखदयाल के सिवा 

T “कोई पसन्द ही नहीं आता | पसन्द नहीं आता तो न सही; परन्तु 

क्या यह भी नहीं हो सकता कि कक्षी-कभी उनके हाथ पर. दो पैसे 

ही रख दे, जिससे सुर्खद्याल के GUT उसका व्यवहार देखकर 

उनका 883 सुरमा न जाय ? पर यह बातें भोलानाथ के सामने 

“करने का उन्हें साहस न होता | हाँ उसका RAN सुखदयाल 

पर उतरता था। नल नीचे की ओर बहता है । परिणाम यह हुआ. 

कि.सुखदयाल़ {सदैच. उदास रहने लगा। उसका सुख-कमल 

सुरमा. गया । भरम ज़ीत्रन की धूप है, वह उसे प्राप्त न था] 

जब कभी भोलानाथ आटा;-तब उसे-पितृ-प्रेम के सुख का अनुभव 
ला k- Po i 

लाहूडी का दिन था, [m का समय | . “के द्वार 

| शाती पुरुषों की भीड़ थी, आँगन में स्त्रियों ह । कोई 

RU E हसतो थी, कोई आँगन में चावल फकती थी,. कोई 

kc reg खाती थी | तींन कन्याथो के पश्चात्‌ परमात्मा. ने पुढ 
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^ 'दिया था। यह उसकी पहली लोहड़ी थी। वालकराम और उसकी 
खी दोनों चानन्द से प्रफुलित थे। बड़े संमारोगसे sale मनाया 
जा रहा था। दस रुपये की संकी उड़ गईं, चिवड़े और वई; 
इसके अतिरिक्त ! परन्तु सुख दयाल की ओर किसी का भी ध्यान 
न था। ब्रह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा लोगों की. ओर ' 
खुञ्ध-दष्टि से देख रहा था कि एकाएक भोलानाथ ने उसके कन्धे 
पर हाथ रखकर कहा--- "s 


ccu pm RE y fs E apna ss 


सूखे दानां में पानी पड़ गया । सुखदयाल ने पुलकित होकर 
उत्तर दिया--“चाचा !” ° 


च 


“आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हे क्या दिया ९१ .. ० 


“छी > | ix e 
“ओर क्या दिया?” |: bres Epl 
“ओर कुछ नहीं दिया? ! [२ 7 I ph 
“ओर तुम्हारी बहनों को O | T 
“मिठाई भी दी, संतरे भी दिये, पैसे सी RE .. 


` here नेत्रा में जल भर आया। भरांये हुए स्वर से 


चोले-- 3, | | a 
“हमारे घर चलोगे ९?” | F 8 SRE, 

' qaq , . ` 77 XP FSS 5 PIRI 

Y] “कुछ खाओगे 09 j x 5" SPF yi 22 E ग v. Fie: 

प “ह्‌ ERN i? : | ye: TES ^ ४१४९. q Vi? PE 





घर पहुँचकर भोलानाथ- ने पत्नी से कहय--“इसे S= खाने 
को:दो t ओलाज़ाथ की तरह, उसकी पत्नी भी सुखद्याल y 
बहुत प्यार करती थी । उसने बहुत सी RISI उसके सम्सुखः रख: 


Š 9 ' * 
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। सुख॒दयाल रुचि से खाने लगा । खा चुका, तो चलने को 
iem । भोलाराथ न॑ कहा--“ठहरो, इतनी जल्दी काहे 


IT TO ET tend 
m 


| ताई मारेगी ।” 
' { ° «क्यों मारेगी !” 
cS “कहेंगी, तू चाचा के'घर क्‍यों गया था ?” 
^w “तेरी बहनों पर मार पड़ती है?” 
r हीं, उन्हें प्यार करती Š I” 
> ओलानाथ की खी फे नेत्र भर आये । भोलानाथ_ बोले--“जो 
मिठाई बची है, वह जेब में डाल ले I 
सुखदङ्लाल ने तृषित नेत्रां से मिठाई की ओर देखा और 
ud दिया-“न |? 
teat १? 
~ ~ “ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी ।? 
“पहले भी कभी मारा हे? £ 
भहा मारा ë 9» > 
“कितनी बार सारा है ९? | 
s कूड धार सारा Š p? P 
“ ° धक्विस तरह मारा हे १) uut 
Sad से मारा है bas 
नार्थ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। 
उन्होंने ठंडी साँस भरी और चुप हो गये । सुखदयाल धीरे-धीरे 
अपने. घर की ओर A हुआ; परन्तु उसकी वातें ताई के कानों 
लक wu जा पहुंची शीं। उसके क्रोध फी कोई थाह नहीं 
यी S M गई और गली-मुहल्ले की स्रिया अपने-अपने 
sU राइ, सुखदयाल को पकड़कर -कहा--“क्याँ रे 
कंतमुंदे, चाचा से क्‍या कहता था १” . . an 
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^ ` सुखद्याल का कलेजा काँप गया । डरतें“डरतें वोला-“कुळ 
नहीं कहता था |” 
“तू तो कहता थां, ताई सुभे चिमटे से मारती Š uu 
रास पास खड़ा था, आश्चय से बोला--"अच्छा अब यह छोकरा 
हमारी मिट्टी उड़ाने पर उतर आया है !” : 


सुखदयाल ने आँखों ही आँखों *ताऊ की ओर देखकर 
प्राथना की कि सुमे इस निदेई से बचाओ; परन्तु. वहाँ S 
वेठा था। आशा ने च्विराशा का रूप धारण करे लिया । dí 
ककरा स्वर से डॉटकर पूछा-- 

“क्यों, बोलता क्यों नहीं ??? 

“अब न कहूँगा ।'” 

अव न कहूँगा | न मरता है, न पीछा छोड़ता है । खाने कोः 

देते जाओ, जैसे इसके बाप की जागीर पड़ी Š ।” 


यह कहकर उसने पास खड़ा हुँआ वेतन उठाया। देखकर> . 


सुखदयाल विलविला उठा | परन्तु अभी उसके शरीर पर पड़ा न 
था कि उसकी लड़की दौड़ती gA आई आरु कहने लगी-- 
चाचा आया है |” कक 


ua arl "E: 

सुखदेवी का हृदय काँप गया | वह वैठी थी, खड़ी हो गई 
अर बोली--“कौन सा चाचा ! गुजरात वाला (7० 

“नहीं पालू I” 

सुखदेवी और बालकराम दोनों war रह गये। जिस 
प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर UE जातः A, 
प्रकार दोनों सहम गये | आज से दो वषे पहले जब पोल साधू 
बनने के'लिये विदा होने आया था, तब सुखदेवी. मन में प्रसन्न 
हुईं थो, परन्तु उसने प्रकट ऐसा किया साङ्गा उसका दुदय इस 


ó 
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“समाचार से डुकडे-डुकड़े हो गया । इस समय उसके सन Š भय 
और व्याकुलता थी, परन्सु मुख पर प्रसन्नता की झलक थी कू 
ges रे बाहर निकली और बोली--“पालू P? 
परन्तु बहाँ पाल्न के स्थान में एक साधू महात्मा खड़े थे 
f जिनके मुख-मण्डल से तेज की किरणें फूट-फूटकर निकल रही 
° ` , थीं | सुखदेवी के मन को' धीरज हुआ; परन्तु. एकाएक ख्याल 
धराया; यह तो वही है, वही मुंह, वही आँखें, वही. रङ्ग, वही रूप 
"परन्तु कितना परिवतन हो गया है! सुखदेवी ने मुस्कराकर 
,  "केहा--“स्वामी जी, नमस्कार करती हूँ ।” i 
इतने में बालकराम कन्दर से निकला और रोता हुआ स्वामी 
जी से लिट गया, स्वामी जी भी रोने लगे, परन्तु यह रोना 
दुःख का नहीं, आनन्द का था | जब हृदय कुछ .स्थिर हुआं तो | 
वोले--“भाई, तनिक बाल-वच्चाँ को तो बुलाओ, देखने को जी | 
^m “परस गया।” ^ 
सुखदेंवी अन्दर को चली; परन्तु पाँव मन-सन के आरी हो |. 
'गये। सोचती थी--यदिं बालक से गये होते, तो कैसा अच्छा |. 
होता ! सब वाते ढकी रहत्तीं। अब क्या करूँ ? इस बदमाश | 
:सुक्खू के चल्न इतने मैले हे कि सामने sc का साहस नहीं| 
पड़ता, आँखें कैसे मिलाऊँगी ? रङ्ग में भङ्ग डालने के लिये इसे |. 
` आज ही आजा था ! दो वर्ष वाद. आया है, इतना भो न हुआ | 
"कि पहले से qá ही लिख देता 


इतने में स्वामी e सन्द्र आ गये; पितृ-चात्सल्य ने | 
Smt ond लिया P सुखद्याल 'और भतीजियाँ के | 
STIS जो देखा, तो खड़े के खड़े रह गये। |: 

अंतीजियाँ ऐसी थीं जैसे चमेली फूल; और बही जो s 
कभी, मैचा के समान /चहकता फिरता था, जिसको बातें सुनने के = 









e 
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t लिए राह जाते लोग खड़े हो जाते थे, जिसकी — वातं पर 


प्यार आता था, आज उदासीनता की मूत्ति वना हुआ था उका . 
| सुद इस प्रकार झुम्हलाया हुआ था जिस कार जल न मिलने ? : 
' से वृक्ष झम्दला जाता है | उसके वाल रूखे थे और मुँह पर 


l| दारिद्रय ददसता था । उसके qu qa: SN थे, जेसे किसी 


न मिखारी का लड़का हो | स्वामी विद्यानन्दे: के नेत्रा. में आँसू 
j| आ गये । सुखदेवी और वालकराम पर घड़ों पुनी पड़ nu 
HG UE. > ; x 
` | खिसियाने-से होकर dNt— ur शरारती है, दिन-रात धूल _. - 
| 6 












x खेलता रहता.डै |? __ 


` स्वासी विद्यानन्द सव कुछ समक गये, परन्तु उन्होंने कुछ 
प्रकट नहीं किया और वोले--“में आज अपने पुराने कमरे में 
सोऊगा, एक चारपाई डलवा दो |” 


अपने कमरे में पहुँचे । पुरानी बातें ज्यो-को>त्यो याद आ गई? 
यही कमरा था, जहाँ प्रेम के WD थे; “यही प्रेम के प्याले 
'पिये थे, इसी स्थान पर बैठ कर प्रेम का पाठ पढ़ा था, यही 
'झाटिका थी जिससे प्रेम-पवन के मस्त भोके चलते थे, केसा 
आनन्द था, विचित्र कोल था, अड्टुत वसंत ऋतु थो, उसने 
'शिशिर के माँके कमो देखे ही न थे । आज वाटिका उजड़ चुकी « 
थी, प्रेस का राज्य लुट चुका था ! स्वामी विद्यानन्द «के हृदय में 

| हलचल मच गई | 


परन्तु सुक्लूका मुख इस प्रकार चमकताश्षथा जैसे प्रहण के | 


To Ho —!5 ७ 


4 Mum 


(my , B 


रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानन्द सुक्खू को लिये : 


पश्चात्‌ चंद्रमा । उसे देखकर स्वामी विद्यानन्द ने सोचा+-मैं ° 
कसा सूख हूँ ! ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे,०« 

जव अकारण इसकी मारते-पीटते होंगे, जव इसके साभेने अपनी C 
|कन्याओं से प्यार. करते होंगे, |उस समय वह कया कहता होगा, °= 


° 
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sex द्य में कया ब्रिचार उठते होंगे ः यही कि मेरा x 
«ili. वह मर“ गया; नहीं तो में इस दशा स॑ क्‍यों रहता! 
> | यह फूल था, जो आज धूल में मिला हुआ है । इसके gun 
,  ,घड़कन है, नेत्रों में त्रास है, सुख पर के उदासीनता है।क 
` ` व्वंचलता, जो बच्चों का विशेष गुर है, इसमें नाम को' नहीं; व्‌ 
° . इठ,जोवालकों कीर्न्दरता दै, इससे विदा दो चुका है, छ 

> बाल्यावस्था ही में वृद्धा की नाई गम्भीर वन गया है । इस 
„ . का उत्तरदायित्व मेरे सिर है, जो इसे यहाँ छोड़ गया, नहीं ते 
L ^ इस दशा को क्यों पहुँचता P इन्हीं विचारों में ऋपकी आग 
| क्या देखते हैं कि वही- हृषीकेश पर्वत है, वही कन्दरा । उससे 
5 ˆ देवी दी मूत्ति है, और चे उसके सम्मुख खड़े रो-रोकर कह र 
° हें_"माता, दो वषं व्यतीत हो गये, अभी तक शांति नहीं मिली 

क्या यह जीवन रोने में ही वीत जायगा ?” 


एकाएक ऐसा पतीत हुआ उेसे पत्थर की मूत्ति के 
हिलते है। स्वामी विद्यानंद रेः अपने कान उधर लगा. दिये 
आवाज आई---“तू क्या माँगता है, यश 0" 


“बही, मुझे उसकी आवश्यकता नही? _ 
“दो फिर जगत-दिखावा क्‍यों करता हैं ९” 
“मुझे शांति चाहिए ।” 
“शांतिः के लिए सेवा-मागे की आवश्यकता है । 
_ छोड़ और नगर में जा, जहाँ दुखीजन रहते हें । उनके ढु 
. दूर कर। किसी के घाव पर फाहा रख, किसी.के टूटे हुए : 
*. को शीरज बेधा | फिर टेरा पुत्र है, पहले तू उसकी ही देख 
E 2 कत्तव्य का पालन कर, तभी तुमे; सच्ची शांति 


I — ˆ ` यह सुनते ही स्वामी जी के नेत्र से पदा हट मया । जागे 
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वास्तविक भेंद मन पर खुल चुका था--कि मन की शांधि कतंव्य 


करने से मिलती है imei 

अभ्यास के लिये We c C 
२--विद्यीनन्द (पालू ) का चरित्र-चित्रण in | pu 
&— s कहानो का सारांश लिखिये। | 


A— सच्ची शान्ति कतंव्य-पालन से ही प्राप्त होती है?--आप Gum 
इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं ! a. 

४--सुदशन जा'का परिःतय दीजिये और उनको माषा-शेली us कहानी . 
कला पर अपने विचार प्रकट कीजिये | ० 


a 9 


१२--हंस का नीर-चीर विवेक ? 


[ संखक--ञ्राचाय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ] VE 


S» 


आचाय पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी से प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भोषी 
परिचित है | आपका जन्म रायबरेछी जिले के दौलतपुर ग्राम में सम्बत्‌ 
२६११ fto Š हुआ था | प्रारम्भ में आप जी० श्राई० पी० रेलवे में हेड 
` क्लक थे ओर फी वेतन पाते थे, किन्तु मातृभाषा हिन्दी की सेवा के हित 
श्रापने इस नोकरी को छोड़ सरस्वती? मासिक. पत्रिका का सम्पारन-भार 
स्वीकार किया | संवत्‌ १६६० से १९८० [Jo तक आपने इस काय st 
बड़ी योग्यता-पूवक निबाह्य | इस वीस वष के दीषु सम्पादन-काल में आप 
í ने हिन्दी-साहित्य की बहुमुखी सेवाएँ कीं | एक ओर तो आपने हिन्दी ° | 
` लेखकों के व्याकरण-शिक्षुक बनकर हिन्दी भाषा झौर गद्य-शैली का ०रूप 
स्थिर किया और आलोचना शास्त्र की नींद डाली; दूसरी ओर रडी बोली ¬ 
में कविता करने का पथ-प्रदर्शन करके कविरत्नों की सृष्टि की | वतमान 
हिन्दी के निर्माण का शेय भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ आप ही का Ç |= 
द्विवेदी.जी ही आधुनिक युग के आचाय हैं। o poeg o 
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राचा द्विवेदी जी की सत्तरी वर्षगांठ, हिन्दी-संसार में बड़े समारोह 
मनाई कई थी। इ शुभ अवसर पर्‌ “नागरी प्रचारिणी समा काशी! 
e दियेदी-अमिनन्दनः MER A ग्रंथ समपण॒ कर तथा प्रयागके 
साहित्यिको ने द्विवेदी-मेल्ञा की नींव डालकर आचाय जी के प्रति ग्रगाध 
; सम्मान एवं कृतज्ञता का IRKA दिया था | 4 
० द्विवेदी जो संस्कृत, FAA, उदू, अग्रेजी maq भाषाओं के परिडत 
रुलेखूक और उत्कृष्ट समालोचक एवं कवि थे । . रघुवंश?, “हिन्दी gr 
. भारत, “nana, 'किराताजुनीय! आदि ARAA का तथा 
L 'विकन-विचार माला’, 'शिक्षा', 'स्वाधीनता?, masa अग्रेजी ग्रन्थों का 
सुन्दर अनुवाद किया है | mb स्वतन्त्र ग्रन्थों u— 5I आलाप 
०. रसज्ञ रंजर?, 'साहिय सीकर, विचित्र चित्रण? maa नित्रन्घ संग्रह तथा 
“कालिदास की निरंकुशता', . “संपत्ति per, = भाषा की उत्पत्ति' 
. आदि विशेष प्रसिद्ध हैँ। c ; 
Cm ° झआपकी गद्य-शैली व्याकरण सम्मत, परिमार्जित और विभ्रयानुकूल 
परिबतनशील Š । ्रोज श्रौर सुबोधत उसकी ग्रघानः विशेषता है भाव 
प्रकाशन के भेद Š उसके” नाम dump विचारात्मक और गवेषणात्मक 
स्थिर किये जाये हैं | आपका शब्द-मंडार बड़ा विस्तृत है जिसमें संस्कृत 
के तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्द सम्मिलित हैं व्देग्य के लिए उदू 
के pe शब्दों का भी आप प्रयोग करते हैं। : 
° साहित्य का यह महारथी हिन्दी को अभूत "modo १६६५ 
SEHR पाती हु न्दी भू S सेवा. कर. सं र 


C 5 
nnn m ete 
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£ 
संस्क्षत-साहित्य में हंस? पिक, अमर और कमंल.की बदी 
शूर हे । विना इनके कवियों की कविता फीकी हो जाती है। कोई 
पुराण, कोई काव्य, कोई नाटक ऐसा; नही जिनमें इनका जिक्र न 
~ “83 कवियों से एक न एंक विशेषताःभी रक्खो Š । यथा 


r. 
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हंस मिले हुये दूध और पानी को अलग-अलग कर देती Š; दूध 
पी लेता है और पानी-पानी, छोड़ देता है ।पिक गरजे, वच्ये, 
कौओं के घोसलों में रख आता हे आर) बड़े होने तक उन्हीं से 
उनकी सेवा कराता हे | भ्रमर आम की मंजरी से अतिशय प्रेस 
रखता है! पर चस्पे के पास तक ms जाता | कमल चंद्रमा से 
द्वेष रखता है, उसकी विद्यमानता में वह केशी नहीं खिलता, पर 
सूय का परम- भक्त Š | इनमें :से दो-एक atq. SY निस्संदेह,सही 
हैं, पर औरों के विण्य में qaa Š | उदाहरण के लिये हंस 
आर उसके नीर-क्षीर विषयक विवेक को लीजिये। - 

संस्कृत काव्यों में जगह-जगह: परव्यद्द लिखा; हुआ है कि 
हंस में यह शक्ति हे कि वह दूध और पानी-को अलग-अलग 


कर देता है। पर दूध और पानी को अलग-अलग करते उसे 
किसी ने नहीं देखा । शायद किसी ने "देखा- भी हो, पर इस « 


विषय का कोई लेख :कहीं रहीं सिलता। यह प्रवाद सात समुद्र” _ 


पार करके अमेरिका पहुँचा । डाँ के विद्वानों को हंस का यह 
अद्भुत गुण सुन कर आश्रय हुआ। । परे वे लोग ऐसी-ऐसी 
वाता को चुपचाप मान लेन वाले नहीं | इस देश में हंस विषयक 


यह प्रवाद हजारों वर्षां से सुना जाता है. पर इसके, सत्यासत्य , 
की जाँच आज तक किसी ने नहीं की | यदि किसी ने की भी 


हो तो उसका फल लिपिवद्ध . नहीं मिलता । अमेरिक्ला में हवाडे 
नास का एक विश्वविद्यालय; है । उसमें sim साहब एक 
अध्यापक है । आपने हंस के इस cnl गुण की परीक्षा का 
प्रण किया । इसलिये आपने कई हंस मँगा wc पाले और अनेक 


तरह से उनकी परीक्षा की । पर नीरे की दीर से अर्लग करने ' | 
में उन्होंने हंस को असमर्थ पाया।तो हंस के नीर-च्चीर विवेक 
विषयक वाक्या की क्या संगति हो ? इसके विषये + दो-एक 


वाक्य SRI F 
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नीर-च्षीर-विवेके हंसालस्य le दे चेतू |... ` 
` .- «गिश्वस्मिन्नधुनानय: कुलत्रतं- पालयिष्यति कः॥ 
[6 miw or सा सिनीमिलार 
,..हँस,.यदि IC को नीरं से अलग कर देने का विवेक तू ही 
शिथिल कर देगा, तो fre जगत में कुलत्रत का पालन ओर 
कौन करेगा ? d us d | j 
« < . यो हनिष्य़ति वध्यं त्वांरच्यं . रक्षति च द्विजम्‌ I 
^ हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा दजयत्यथः di 


z . 


e š “--शऊकुन्तत्ा 


हंस जिस तरह दीर"महण कर लेता है ओर उसमें सिला 
हुआ पानी पड़ा रहने देता है, qu ही यह भी वध करने योग्य 
“तुझे सारेगा और रक्षणीय द्विज की रक्षा करेगा । | 
राज्ञस्तु जल्पता पुंसां श्रुत्वा वाच:शुभा5शुभः | 
' गुणवद्वाक्यमादत्ते हंसः /च्षीरमिवाम्भसः॥ 
| > & ' "महाभारत, आदिपवे 
लोगों के मुंह से Weg वातं सुनकर बुद्धिमान्‌ आदमी 


अच्छी वात को वैसे ही महण कर लेता है, जैसे हंस जल में से 


, दूध को ग्रहण कर लेता Š | टिळे R 
' इसका कारण टीकाकार सायनाचाये ने यह suma है कि 
जस-मिश्रित «दूध के बर्तनों में हंस जव अपनी चाच डालता है; 
तब मुखगत रसै-डिशेष का योग होते ही जल और दूघ अलग- 


अलग हो जाते हैं, या अलग-अलग जान पड़ते हैं। : 


पर इसके लिये कुड समय चाहिये । क्या हंस का चोच. दूध: $ 
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| मतर पहुँचते ही दूध जम जाता होगा ? संभव है, जम» जाता | 
हो, पर यह वात समक सें नही, आती कि पात्र में भरे इये जल 
[| मिश्रित दूध में से जल को अलग करके qur को हंस किस GNE 
पी लेता है ! अध्यापक लाँगसैन की परीक्षा से तो यह बात सिद्ध 
नही' हुई १ N: | : 
अमेरिका के एक और विद्वान ने हंस क्ले नीर-क्षीर-विषयक 
प्रवाद का विचार किया है। आपका नाम है डाक्टर काव्मस।« 
आप वाशिंगटन में रहते Š | आपका मत है कि हंस के मुँह की 
बनावट ऐसी है कि जव कोई चीज खाता है, तब उसका" 
रससय पतला अंश उसके मुँह फे चाहर गिर पड़ता है और 
कड़ा अंश पेट में चला जाता Š | आपके मत रें दूध Wee ° 
इसी कड़े अंशा से है | बहुत रसीली चीज के कठोर अंश का अथं * 
दूध करना हास्यास्पद Š | _ =: 
अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? हंस बहुत > - 
करके इसी देश में पाये जाते है | उनका सवे से प्रिय निवासं- 
स्थान opes है । यह अ बत s: है । 
सुनते है, यह तालाव वहुत सुन्दर है । इसका जल ससान 
| निमेल है । यही हंस अधिकता से रहते हैं और ON वे अंडे 
देते हैं । जाड़ा आरम्भ होते ही, शीताधिक्य के कारण - 
चर छोड़ करके नीचे चले आते हैं. पर विन्ध्याचल के आगे ते 
नहीं बढ़ते । विंध्य और हिमालय के वीच, ही में: निर्मल जल- 
राशि पूर्ण तालाबों और नदियों के किनारेचे रहते है | चैत-वैशाख 
| में वे हिमालय की तरफ चले जातें हैं। semp सें mA ` 
| अधिकता होती है, वें हंसों को अधिक प्रिय होते हैं। हीं वे > 
अधिक रहते हैं। उनके शरीर का रंग सफेद होता है और, 
| पैर लाल होते हे । चाच का भी रंग लाल होता है। डील-डौल ° 
| उनका वतक से कुछ वड़ा होता है। . ९". ` £ ° 
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` `यदि हँस दूध पीते हैं, तो दूध उनको मिंलता कहाँ से है 
मानसंग्रेवर में उन्होंने गाये या असें तो पाल नहीं रखी गो 
. le हैन्दुस्तान ही के किसी तालाब या नदी में उनके दूध पीने क 
कोई संभावना है | इससे गाय-संस का दूध पीना हंसों के लि 
x असंभव-सा जान S j& | कोई-कोई कवि-जन दहते हैं Ñ 
° हंस मोती चुगते हुँ./धर मोतो भी मानसरोवर सें नहीं होते| 
aR उसमें मोतियों का पैदा होना मान भी .लिया sma 
, हिन्दुस्तान के तालाबों में, जहाँ वे कुछ दिन रहते हैं, मोतियों क 
h "पैदा होना आज तकः नहीं सुना गया। हाँ, एक वार हमने uj 
| पढ़ा था कि पंजाब या ड्राजपूताने की किसी मील में कुछ शुक्तियां 
` ` ` ऐसी म्ल थीं» जिनमें मोती थे। पर क्या जितने हंस मान- 
“ सरोवर छोड़कर नीचे आते हैं वे सिफे उसी झील S जाकर रहो 
ओर मोती चुगते हैं १४ वहाँ भी यदि मोती विखरे हुए पडे हों 
> “ तभी उन्हें हंसगण आसानी से चुग „सकेंगे | पर यदि वे शुक्तियों 
के भीतर रहते हों तो उनको,फोड़कर मोती निकालना हंसों š 
के लिये जरा कठिन “काम होगां। पर इन संभावनाओं का 32 
अथ नहीं। निल जल की उपमा मोती से दी जाती Š और 
, मानसरोवर का जल अत्यन्त निर्मल Š | इससे उसके मोती 
' सदृश निमेल जल की उपमा सोती से देते-देते लोगों ने जल क्र 
ही मोती भून लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अतएव--“बी 
gar US मोती ej, कि भूखे रहि जायें? आदि में मोती चुगने र 
मतलब मोती के समान, निर्मल जल पीने से जान पड़ता है। 
यह 'पीन की बात हुई, अब खाते की बात का विचार कीजिये। 
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कन्दं से में सुनियो क समान अपना , जीवन-निर्वाहद ?करता हूँ | 
भामिनीविलास में जगन्नाथुराय ने हंस की "एक अन्यझोक्ति कही 


है। यथा-- ` Y o g 
भुक्ता aqa भवता निपीता-- 
; न्यूम्बूनि axes नि निषेवितानि । 


रे राजहंस ! वद. तस्य ipu 
कृत्येन केन भवितांसि छूतोपकार: १, + 

रे राजहंस, जिसके आश्रय में रहकर तू ने सुृणालदरडों को 
खाया, जल पान किग्रा और नलिनों का स्वाद लिया, उस सरोवरः 
का किस प्रकार प्रत्युपकार करेगा ? = — | 

इन अवतरणों से प्रकट है कि हंस चाहे मोती »चुगते और ` 
दूध पीते ही क्‍यों न हों, पर वे पानी भी पीते हैं और erum 
पौधों के फल, फूल, मूल, नाल, सरास, त्रिस-तन्तु भी खाते हैं ।, 
हंसो को जलपूर्णं जलाशद्यो में रहना अधिक पसन्द है । वहाँ _ 
उनके, खाने की सामग्री विशेषकर auat, उनके भीतर के , 
बिस-तन्तु और उनसे निकल वाला रस Èl कमल नाल को 
तोड़ने से उसके भीतर सफेद-सफेद सूत-सी एक चीज़ निकलती 
है उसी को बिस-तन्तु कहते हैं । सुनते हैं, उसे हंसं, बहुत खाते 

| मृरणाल-दरड की गाँठी से एक तरह का रस भो निकलता' ^ 

है । वह पहले दूध की तरह सफेद होता है | उसमें कुछ मीठापन 
भी होता Š । उस रस का भी नाम चीर, Š ebd निकलने' _ 
वाले पानी के सदृश सफेद रङ्ग के प्राय: सभी प्रवाही पदाथा का ° 
नास क्षीर है | यहाँ तक कि qe, quie, Tes ओर WR तक 
से निकलने वाली सफेद चीज को हेम लोग दूध ही” कहते हें 
मृणालूदणड पानी में रहते हैं। उन्हीं के भीतर से क्षीर “बुल्य 
सफेद रस निकलता है । उसी रस; को हंस लोग पोते या खाते 
Š | अतएव, इस तरह पानी के भीतर से निकालकर ईसो-काः _ 
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qu पीना जरूर सिद्ध Š | अनुमान होता है कि आरम्भ में इसी 
प्रकार के नीर-च्षीर के एथक्व से पंडिता का मतलब रहा होगा। 
« धी-धीरे लोग यह बात भूल गये | उनकी यह समझ हो गई कि 
मामूली जल-मिश्रित दूध से हंस जल को एथक्‌ कर देते है और 
Cl Tl सिहर à 
` “अभ्यास के लिये ` 


१-- क्या हंस में दूध और पानी अल्वग-अ्रल्नग कर देने की शक्ति है t 
' २--सायनाचाय ने हंस के नीर-चीर। वित्रे को क्या कारण देकर 
, WWW e] Ji: 
३--इस विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने जो खोज की उससे क्या बात 
, Reg 
m ४; -हँस कहाँ रहते हैं और क्या खाते-पीते है ? 
, वी हंसा मोती चुगे, की भूखे R जायें? का क्या अथ है. १ इस 
` कथन पर अपनी सम्मति दीजिये | 
६--पंडित प्रवीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में क्या जानते हैं | इनकी 
. साहित्यिक महत्ता ओर गद्यशीली की विशेषताओं पर अपने विचार 
' प्रकट कीजिये | 


n 


e a rN 
„ -पेनिसिलिन . 
58% ४६ [ लेखक--भी भगवती प्रसाद. श्रीवास्तव ] 
` ` विज्ञान-सम्बन्धी लेखों द्वारा हिन्दी भाषा की sati | dew 
34i ics | करने वाले व्यक्तियों 
८ SH भगवती प्रसाद siis, एम० एस-सो०, का नाम विशेष उल्लेखः | 
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नीय है | आप रिंशोरी रमण कालेज, मथुरा, में मोतिक विज्ञाने के प्रसिद्ध 
अध्यापक है | आपके सुन्द्र ज्ञज्ञानिक लेख प्रायः प्रति wg आज? 
साप्ताहिक में प्रकाशित होते रहते दै | इधर ध्ञापके लेखों का एक? संग्राह 
“विज्ञान के चमत्कार! नाम से ज्ञान-मंडल, काशी द्वारा प्रकाशित हो 
चुका हे) इन लेखों का मुख्य उद्देश्य > के बीच विज्ञान के प्रति 
श्रभिरुचि उत्पन्न करना है। आपको भाषा>सुनोध और सरल हिन्दी 
का निखरा स्वरूप है | श्रापक्की विषय-प्रतिपादन- की शैली अत्यन्त d 
श्राकषक है | प्रस्तुत पेनिसिलिन' पाठ “विज्ञान के चमत्कार नामक 
आपकी पुस्तक से ही उद्धूधत किया गया है । 

^ 


"^ o 9 
9 9 


ओपधि विज्ञान के इतिहास में सम्भवतः 'पेनिसिलिन' 

° आविष्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटेना Š | समस्त कीटागु- * 
नाशक ओपधियों सें 'फेनिसिलिन! का स्थान सर्वोपरि है। 
Qtr प्राणनाशछ व्याधियों ३फे कीटाणुओं को वह निश्चय > 
रूप से तथा कम से कम समय में नग्ट केर सकता है। अन्य 
कीटाएु-नाशक ओषधियाँ के प्रयोग के उपरांत रोगी पर उसके 
कुछ हानिकारक प्रभ्पुव रह जाते हैं. किन्तु पेनिसिलिज़ इस दोषु 
से सवेथा मुक्त है । : 


पेनिसिलिन के आविष्कार की कहांनी स्वयं ose रोचक है | 
गभग १७ qud qd १६२६ में सेन्ट मेरी अस्पताल लंदन के ° 
प्रोफेसर एलेक्जेन्डर फ्लेनिंग? आ के तथा wu को 
विषाक्त बनाने वामे कीटाणुओं काअध्ययंन कर रहे-थे। टेस्ट” 
व्यव के अन्द्र इन्हीं कीटाणुओं को उत्पन्न करने का प्रयोग ये 
कर रहे थै | इस सिलसिले में थोड़ी-थोड़ी देर फे उपरान्त प्रोफे 
नसर फ्लेनिंगा टेस्ट-व्यूब को खोल कर अलुवीक्षण यन्तर शरा 
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कीटाणुओँ का निरीक्षण कुरते थे । हवा में फफूंद उत्पन्न करने | 
चाले कुछ Peng भीतर पहुँच गए ।-फलस्वरूप एक दिन आपने 
° देखा कि एक टेस्ट-स्यूव में अन्दर मखमली फफूंद सी लग गई 
थी,। अनुवीक्ष यंत्र द्वारा ध्यान से परीक्षा करने पर उन्होंने पाया 

« कि फफूंद के चारों CS कीटाणु तेजी के साथ विनष्ट होते wr | 
"  रहेथे। उन्होंने wr hs अवश्य ही फफूंद में कुछ ऐसे तत्व 
मौजूद- है जो इन्न कीटाणुओं के लिए विशेष रूप से घातक 
साबित होते हें इसी पदार्थ को 'पेनिसिलिन? का नास दिया 
' ग्या | तदुपरांत प्रोफेसर पलेनिंग नें इस फफूंद का थोड़ा सा भाग 
, तार के gg की रुहायत१से बाहर निकाला और उसे एक दूस रे 
” टेस्ट-व्यबण्में विशुष्ठ अवस्था में वढूने के लिए रख दिया । फिर 


प्रयोगों द्वारा उसने यह दिखलाया कि जिस द्रव में यह फफूंद पैदा 


' हुईं उसी के अन्दर 'पेनिसिलिन का निर्माण हुआ और "RR का 
¬ कीटाणु-नाशक गुण इसी 'पेनिसिलिन? के कारण Š | 


cq 





. ` किन्छु उन दिनों '्रेनिसलिर विशुद्धावस्था में तैयार नहीं 
की जा सकी थी तथा वह गाढे रूप में मी प्राप्त न हो सकी । इसी- 
लिएं पूरे दस वर्ष तक इस रामवाण औषधि का पूस फायदा हम 
भ उठा पाये थे | बाद में आक्सफोड के प्रोफेसर फ्लोर ने पेनि- 
सिंलिन को गाढ़ा बनाने की विधि मालूम की और तभी प्रयोगों 
रा इन्होने iiie कि गाढ़ी अवस्था की पेनिसिलिन 
. का अयोग रोग के कीटांगुओं का नाश करता है, साथ ही रोगी 
पर qz Eun अकार , हानिकारक प्रभाव नहीं डालता | युद्ध के 
होरान मेंमेनिसिलिन का सकेपरथम प्रयोग शारीरांगों के घाव को. 
कीटारु रहित करके उन्हें स्वस्थ रखने के निमित्त हुआ था । . 
व परांत red के प्रोफेसर sot ने चूहों के शरीर 
> म को द्रव के रूप में प्रविष्ट कराकर उसके कीटाणु> | 


r CÓ-0. Mumukshu Bhawan Varafaasi Collection. Digitized by eGangotri 








त क 


A^ N १ ) न 
| M € 89 ))- | 
N 9 s 
'नाशक गुण को सावित किया। सुई द्वारा प्रोफेसर फ्लोरै ने पेनि- 
सिलिन. के इंजेक्शन की विधि निकाली + सन्‌ १६४१ में इस 
सिलसिले में: प्रोफेसर फ्लोरे ने दस QQ मचुष्यों को चुना जिनके 
रोग 'सल्फोनामाइड' द्वारा भी दूर न हो सके थे। पेनिसिलिन 
के ग्रयोग़ से इन सभी व्यक्तियों को (लाम हुआ । प्रोफेसर फ्लोरे 
अब पेनिसिलिन निर्माण के लिए पा के लिए अमेरिका 
आसन्त्रित किए गये | शीघ ही अमेरिका सें एक बड़े पैमाने एर 


पेनिसिलिन तैयार करने के लिए फैक्टरियाँ खुल गई और, सन्‌ 


१६४३ में सवत्र Rami की सेना में आहत तथा वीर्मार 

'सेनिकों की औषधि उपचार के लिये, पेनिसिलिन का प्रयोग 

अचुरता से होने लगा | Yan रिक 
अधिक पेनिसिलिन तैयार करने के लिए काफी भंकटो का” 


सामना करना पड़ता है और देर भो लगती है। चीनी के , 


शेत पर we धीरे-धीरे, हफ्तों उगाया जाता Ë | इसके लिए 
खास ढंग के कांच के वतन TARS ) कां प्रयोग किया जीता 
& | फ्लास्क के मुँह पर रुई रख Wa ताकि ug उत्पन्न 
'करने' बाले कीटाएु अन्दर जाकर TES का निर्माण कर <š । 


` लगभग १५ दिनों तक फर्दर बढ़ता रहता Š | इस प्रकार TAF 


'की तरह एक मोटी तह d. की शर्यत पर जम जाती है। इस? > 
अवस्था पर नीचे तह में पेनिसिलिन समाविष्ट हो जाती है | 
*तढुपरान्त इस द्रव से पेनिसिलिन शुद्धावस्था सें प्राप्त की जाती 
दै । फिर इसे गाढा वनाया जाता है। द्रव से पेनिसिलिन प्राप्त 4 
"करने तथा उसे गाढ़ा बनाने के लिए ia तथा सावधानी की 
आवश्यकता पड़ती ë | अन्यथा RTA नि लिन "m आप+ 
'विनष्ट हो जाती है। | TEE. DE s 

“ पेनिसिलिन के गुणां के सम्बन्ध Ñ किदे गये नूतनतमः 

| Qakay : -तोड़-ज्वर, व e 

अनुसंधानों से पता चलता है कि गदन-तोड़-ज्वर, काबकल 
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-न्यूमोनियो, विषाक्त गैस के प्रभाव, उपदंश तथा विषाक्त चोट > 
लिए aha राक्षवार्ण ओषधि साबित होती है। राजयचमा 
सोतीन माला ज्वर, पेचिश तथा मलेरिया के कीटाशुओं पर Wf. 
सिलिन का प्रभाव नहीं पड़ता । | 
- साधारणतः e. 4न घोल के रूप में शरीर के अन्दर 
इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट रीदे जाती है | इंजेक्शन या तो रक्तवाहिनी 
शिराओं में दिया जाता है, या उसे जाँघों के पिछले भाग की 
मांसपेशियों में डाला जाता ë | एक वार पेत्रिसिलिन प्रविष्ट करा 
देने पर लगभग तीन घंटे तक वह शरीर.में रहता हे । फिर मूत्र 
. के रास्ते वह बाहर निकऴ जाता है। अतः पेनिसिलिन द्वारा उप- 
चार करये में पेनिसिलिन की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता पड़ती 
“है, बार-बार पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ता हे । एक वार के 
* इंजेक्शन के लिए १५,०८० यूनिट की जरूरत होती दै । 

7 7 विषाक्त हुए चोट (सेप्टिक पर aga के साथ पेनिसिलिन 
मिलाकर लगाते हें । किंतु गहरी,चोट में भीतर तक मलहम की 
पेनिसिलिन पहुँच नहीं पाती । अते: ऐसी दशा में इंजेक्शन की ही 
शरण लेनी पड़ती है। मुँह के रास्ते पेनिसिलिन खाने के लिए. 

. ०साधारणतः नहीं दी जाती; क्याँकि मुँह के अन्दर तथा पेट में पाए 
जाने वाले अम्लत्व के संसगे में आने पर तुरंत ही पेनिसिलिन 
नष्ट हो जाती-हे | 

_ गन तोड़ ज्वर भे पेनिसिलिन का इंजेक्शन सीधे रीढ़ के 
अन्द्रर्‌ दिया जाता है।.इंस दशा में रक्त-वाहिनी शिराओं में इंजे- 
० केशन S से विशेष“ाम नहीं होता, क्योंकि-रुधिर में से रीढ़ के 
अन्दर पेनिसिलिन आसानी से नहीं पहुँच पाती. | 
du x du चिकित्सा में इस वात का विशेष ध्यान रखना 
कडला ह कि हर बार शरीर के अन्दर औषधि की पूरी मात्रा 
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पहुंचे क्योंकि कुछ बीमारियों के teg पेनिसिलिन की अपर्याम- 
मात्रा के dud में आढे पर एक प्रकार की सुरक्षिक् अवस्था 
अख्तियार कर लेते Š और अव पेनिसिलिन का इन परे कोइ 
प्रभाव नहीं पड़ता | : 


हड्डी टूटने अथवा शरीरांगों हो जानें i 
पेनिसिलिन का इस्तेमाल विशेष NOR होता i e | 
a NS साधारणतः रबर की कार्फे लगी छोटी:छोटी 
शीशियों rs आतो ij है | प्रत्येक शीशी में १ लाख यूनिट पेनि-. 
सिलिन मौजूद ती है । इसे शुद्ध परिस्नवित पानी में मिलाकर 
या नमक के घोल में मिलाकर इन्जेक्शभ के लिए इक्षैमाल करते ° 
है। रीफ्रिजरेटर के अन्दर बफे के टेम्प्रेचर पर ही इसे रखी. 
जाता है। अन्यथा इसकी शक्ति क्षीण हो जाती Š | पाउडर के 
रूप में भी पेनसिलिन फम द्वारा तैयार की जाती Š | इस we 
x š नमक के घोल में मिलाकर इन्जैक्शन के लिए तैयार कर" 
| Š . | 


3 


पेनिसिलिन का रासायनिक विश्लेषण इस उद्दश्झ से किया जा. 

` रहा हैँ कि उसे रसायनशाला में कम से कम ugs में कृत्रिस. 
साधनों द्वारा तैयार किया जा सके । अचूक होने के नाते पेनिसिलिन. 
को साँग वहुत ज्यादा है। किन्तु अमेरिका पर्या मात्रा में पैनि- | 
सिलिन तैयार कर सकने में असमथे है। gum देश में भी 
सायन्टिफिक - Rus - इन्स्टीट्यूठ (Scientific Research ; 
Institute) is मात्रा में पेनिसिलिल तैयार करने न्के लिए 
प्रयत्न किये जा रहे हें । जिस दिन वैज्ञानिक कृत्रिम ढंग पर पेन>- 
सिलिन्‌ तैयार कर पायेगा, उस दिन से गद॑न दइ जवर, काबकल, 
न्यूमोनिया सरीखे घातक रोगों से मानव जाति को सदा के लिए. 
छुटकारा मिल जायगा । i MEE 


^ n 
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3-7] (म) 
| : अभ्यास के लिए 

२--पेनिप्लिल्िन क्या है? यह इतनी उपयोगी क्यों e! 
. ˆ -२->पेणिसिल्विन का आविष्कार किस प्रकार हुआ ? 

३--प्रोफेसर फ्लोरे ने पेनिसिलिन को श्रौर अधिक उपयोगी किंस प्रकार 

3 बना दिया e 

C »ई--किन-किन रोगों का (न रामभाण सिद्ध हुआ है | 


५-०पेनिसिलिन चिकित्सा में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है ! 
क्रि 
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१४-प्रताप प्रतिज्ञा 
i - ` Pari जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द ] 


श्री 'मिलिन्द' जी हिन्दी के एक उदोयमान कवि, नाटककार और 
. लेख़क हैं | आप ग्वालियर राज्य के मुरार स्थान के निवासी Ç आपके 
गद्यलेख तथा कविताएँ पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। 
आपको शैली मावपूण और ओजत्विनी | | आपकी भाषा में संत्कैत के 
तत्सम शब्दों की प्रचुरता रहती हे । श्राप विश्व-ऊवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के 'शान्ति-निकेतन? में हिन्दी के श्रध्यापंक भी रह चुके हैं। “प्रताप 
SR नाटक आपका बहुत प्रसिद्ध हे। प्रलुत अंश इसी नाटक से 
उद्धृत किया,गयां है | | 
[ उदयपुर ॥मुताप का प्रासाद | प्रभात । विचारमग्न प्रतापसिंह 
सहसा सामन्त का प्रवेश ] 





सश्मेत--राणा ! 

^ अ्रताष»-( चौंक कर ) कौन”? . सामन 
emm है? सामन्त जी कहिए क्या या 
TH जाता । जी. | 
TRR, जन्म-जन्मान्तर के लिये आंख मृद्‌ लू । | 
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प्रताप--क्ष्यों-क्यों ? क्या कोई विशेष घटना eten 
“PCC राणा, यही नित्य को दुर्दैशा प्रतिड्नि नई 
मालूम होती है। काँटे की तरह इसकी कसक पल-पल पर sra 
चित-सी “नवोन? जान पड़ती Š | 
अताप--राजमहल का कोई विशेषश्सम्बाद Š ? 
सामंत--राजसदल ! उसे Trees कहो राणा, उसके 
TNUTT १र-चासनाओं का वह अविराम तारुडव देखक भी | 
क्या उसे पिशाचपुरी ज कहना चाहिये ? देखते नहीं हो राणा, 
आज़ वाप्पा रावल छा वह उज्ज्वल राज-सुकुट कायरता के 
कलक से काला हो रहा है | मखसली स्यान में भुवन्न-विजयी 
वीराँ की करारी कंटारी पर जंग चढ़ रहा है। क्या यह सब प 
चुपचाप रूह लेने की वात है? देव ! उस दिन का अमर TA 
हास कया सहज ही में भुलाया जा सकता है, जव--- --- A 
( कंठावरोध ) | ə : 


अताप--हाँ हाँ, कहो भाई, Spp | ; , 
सामत--जब स्वाधीनता की आराध्य देवी, स्वच्छन्द वायु 


के enki से, स्वं उषा के अधरों से, सुक्त मेघ की; dz से, 
"तेजस्वी सूय-चन्द्र को स्वतन्त्र किरणों से, इसी मरुभूमि पर 
उतर कर क्रीड़ा किया करती थी, इसी अभागे मेवाड़ की उन्नत _ 
. रक्त-ध्वजा उसके पावन चरणों के एक-एक चुम्बन पुर प्रफुल्ल हो | 
कर चित्तौड़-दुग के सर्वोच्च शिखर पश्जड्े वेग से फहरा उठती 
थी, तव मेवाड़ को अपना? कहते रुश्नय, हमारे वीर पूर्बजों की 
छाती फूल जाती थी; मस्तक ऊँचा हो जाता था और "um 
आँखों के कोला से सन्तोप और स्वाभिमान की किरणे फूट ? ` 
निकलती थीं । किन्तु अबः*"-*` | ०७ 
प्रताप--अब भी मेवाड़ को “q कहते समय किसे रोमांच _ 
न होगा ? क्या कहते हो भाई, ga माँ | को २ भूल गये ! सस्भवं 
ग० मं ०८ 
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है, पर माँ तो हमें नहीं sf | कल जिसे “अपनी? कहने में गव 

होता थः; सी को आज कोई फेवल”इसलिये “पराई? केसे कहेगा 

° छि उसे अपनी! कहने में लाज लगती है! s= न हों सामन्त 

जी, शक्ति और साधन Ad देशभक्त] का शरीर सात्र हे। उसकी 

„7 अन्तरास्मा तो हृदय का डःज्वल भाव दै, जो हसमें उसके लिये 
 पतंगेकीतरह WC का साहस भर देता है | 


,सामन्त--फिर भी, जिनके कन्धा परू आज चित्तोड़ के 
; ्उद्वारका भार है, लाखों प्रजा-जनाँ की उत्सुक आँखें जिनकी 
विशाल भुजाओं से आशा रखती हे, उन्हीं को इस प्रकार विला- 
` सिता ओई बुजदिल्ली का जीवन बिताने का कया अधिकार है! 
"WIS का राजमुकुट इस प्रकार कायरों के मस्तक का भूषण वन 

„ कर कब तक अपनी हसी-कराता रहेगा ? 


` G 





XM ‘wu 


० प्रताप--यह प्रजा'का प्रश्न Š जनता का अधिकार हे। | 
मेवाड़ के सच्चे सेनिक अधिका! के लोभ से सर्वस्य बलिदान 
नहीं करते | हमारे हृदय में लगन और त्याग की भावना तो हो, 
सांरा संसार क्षण भर में हमारा सहायक बन जायगा । 


 ( नेपथ्य में 'हर हर महादेव”, 'मेवाइ पति को जय', “महाराणा 
प्रताप की जय? की ध्वनि ) | 





प्रताप--( चौंक कर ) इस कुसमय सें विजयनाद केसा! |ज 
Were के अकिंचन P us बक को दिसने कहा, 'महारारएा? ? किसकी |हूँ 
° जय चरे किसकी विंजय १'अननो जन्मभूमि चित्तौड़ के उद्धार के 


ise यह जय-नाद उपहास-सा प्रतीत होता है। - IR 
. ( चन्द्रावत का एक हाथ में मुकुट और दूसरे š तलवार लिये हुदे|अ 
ARENIS 3 दि 
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निन S 3 | 
3 प्रताप--( खड़ा होकर ) कोन ! चन्द्रावत कृष्ण जी ! आइये 
ड़ के छोटे से सेरि a ? कह व 4 
ड़ के छो ES सेनिक को "महाराणा (ऊँ कर क्या विनोद 
करने आये हैं ? | f 


— a 2 5 
न्द्राबत--महाराणा ! यह विनोद न॒हीं,. सत्य है--सूयॉद्य . 
की तरह सुन्दर ओर स्पष्ट । आज चित्तौड़ क्‌ भाग्य जागा है | 
TAR २ उत्सुक वीर आपको वधाई देने आरहे हैं। + 


9 ( राजपूतों का प्रवेश) = 
राजपूत--महाराणा की जय हो! 
(प्रताप किंचित संकुचित होते हैं, फिर उनक्रोसवागत करते &) eS s 
a | 








सासन्त--( सत्र को यथा स्थान विठला कर ) सम्भवतः किसी 2 
आकस्मिक घटना के आघात से राणा का. ग्रह पवित्र करने को * 
मेवाड़ी बीरों की यह मन्दाकिनी आज इधर से बह निकली है। , 
क्या न चन्द्रावत जी ? - | 


9 E 


चन्ट्राबत- ( खड़ा होकर ) बरो, तुम सोक्षी हो । - आज में 

प्रजा के प्रतिनिधि की ह्वैसियत से वीरवर बाप्पा रावल का. यह« 

उज्ज्वल राजमुकुट--राजूपुत्र-प्रताप को नहीं-स्वदेश के सच्चे , 
सोनिक को सौंपता हूँ । इसलिये नहीं कि इसे पहनकर राजा प्रजा 
पर अत्याचार करें, इसलिये नहीं कि इसे पहनकर प्रताप चित्तौड़ ` ! 
को भूल जाये, इसलिये नहीं कि इसे पहने*कर सेवके प्रभु बन a 
जाय । म॑ इसे सेनिक प्रताप को देता हँ--बीर प्रताप को देता 
हँ--अती प्रताप को देता Ë | केबलं तेज पर gra होकर, san 
को सिर झुका कर, न्याय भक्त वन कर, साठ्सूमि पर मर- 
मिटने की आपुकी अमर अभिलाषा से चित्तोड़ के उद्धार की? 
आरा रखकर । वह प्रजा का निणय “नहीं” सुनना नहीं जानता। _ 
| देव, यह जनता की धरोहर, प्रजा की भेंट स्वीकौर कीजिये। C 


m ^ ^ 
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( राजपूत जयुनाद wb हैं, प्रताप घुटने टेक देते हैँ ) x | 
„ Qe प्रताप--आपके आम्रह के अगि सर झुकाना मेरा धमे d 
मैं खूब जानता हूँ, चन्द्रावत जी, यह काँटों का ताज हे, सूलो 4 
“à है, न्याय की दुघारी/तलवार है, त्याग का सर्वोच्च शिखर है। 
a. यह मुकुट नहीं aded स्मरण दिलाने. वाला चिह्न हे Iw 
, जितना उज्ज्वल है, उतना ही कडु Š | यह प्रसुता का चिह्न wj 
सेवी का निशार्म है; राजकुमारों के विलास का सांधन नहीं, वीर 
° को वलिदान के लिये अग्रसर करने वाला है। में इस विप 
: प्याले को अपने प्रभु की--प्रजा Gl — से अमृत की 
« पीने को तैयार हे VT | 
= o (FAA सर पर मुकुट रखते हैं, हाथ में तलवार देते है 

` राजपूत नाद करते हैं) 


प्रताप--( तलवार खींच कर.) भवानी तू साक्षी है। ६ [ 
SART न आज झुमे अपना सेवक चुना Š | में आज तुमे छूः 
"प्रतिज्ञाककरता हूँ कि जन्म भर साठ्भूमि मेवाड़ के हित में 
मन, धुन SET अपण करने से मुह न मोडूंगा । 
मयादा, हिमालय गौरव, सूये तेज और वायु वेग भले ही छोड 





« “श्मशान हो रहा हे प्यारे चित्तोड़ में एक भी दीपक नहीं-- 
, सम्मान आज योवनों के पद-रज बन रहा है। कया अव! 
र सुख की नींद सो'सकतेहे ? . | 


r CC-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri | 
TU A "m 


` | Y ( : १०३ ) | E ` 


^ ( जन-समूहों से खड्‌गों की ऋनकार---“नहीं-नहीं? बीं ध्वनि J i 
प्रताप--चित्तोड़ के सपूतो, मेवाइ३ के वीरो, आज. यदि 

| तुम्हारे उरण रक्त भें कुळ भी उवाल आता है,.तो मेरी प्रतिज्ञ 
| सें सायक बनो c m eec T) 


॥ राजपूस- आपके इक्चित पर medien मर Rel 

j o चन्द्रावत--मेवाड़ के, qd, बरसों से s अभिलाषा इस 

X हृदय में छिपी,अडी थी, वह आज. पूरी हुई । 'चित्तोड़ की ame 

पर तो रोते-रोते आँखें,अंधी हो चली. थीं, हृदैय फटा जाता 

था, कोई: ऐसा नायक -नूजर न आता था, जिसके इंगित पर॑ 

मेवाड़ी वीर हँसते-हँसते चित्तौड़ की Jnd पर अपने प्राण 

होस कर देते । राणा | तुम्हें पाकर आजहम, धन्य हैं, मेवाडू ° 

हे, और धन्य हे सिसौदिया वंश !. ə 

प्रताप--बीरो ! मेवाड़ के अभिमान चित्तौड़ की आशा! . . 

आज तुम्हें पाकर हृदय उत्साह से भर गया है। चित्तोड के ° 

खंडहर का शून्य-हृद्य हमारी : हकमणयता पर हाहाकार कर c. 

रहा हे । एक वार फिर उसे स्वाधीनता संग्राम के लाल दिन | 

दिखाने को जी-चाहता है। आज से मेवाड़ का प्रत्येक. पवत 

हमारा दुग, प्रत्येक वन्‌ हमारा युद्ध क्षेत्रओऔर प्रत्येक गुफा हमारा | 

राज-महल होगी । चित्तौड़ का उद्धार हमारा लक्ष्य और वलि- ^ ` 

दान हमारा सागं होगा । 'हर-हर महादेव !' (प्रस्थान), E 

diis rj अभ्यास के RAN » ^ ` 

१--राणा प्रताप का चरित्र-चित्रण कीजिये"| ° s, 

'२--सामन्त, राणा Sen और चन्द्रावत.के बीच छो देश-मक्ति A _ 

— हुईं, उन्हें अपने शब्दों में 'लिखिए | =: 

३--निम्नांस्लति का आशय स्पष्ट कीजिये :. ~ हि 

(क) उसे राजमहत्व न कहो राणा-"कहना चाइये। . , ¦ 
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` (ख) जत्र स्वाधीनता 37 फूट निकलती हैं। 
(ग) यह geb oc अग्रसर करने वाला हे | 


"c $ 
` १५--साहित्य ओर सामाजिक स्थिति 
A . [ लेखक--डा० श्यामसुन्दर दास] = 
हिन्दी के कमेठ ,काय-कर्ताश्रों में रायह्मदुर डाक्टर श्याममुन्द 
'दास-जी का नाम,अग्रगण्य हे । श्रापका जन्म काशी के लाला x 
,ग्वभा के यहाँ हुआ था। बी» uo तक की "शिक्षा प्राप्त करने के R| 
कुछ समय तक आप सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में न्रध्यापक रहे | फिर omg 
दिन नहूर विभाग sest नरेश के यहाँ नौकरी करने के बार 
कालीचरन हाई स्कूल लखनऊ के हेडमास्टर हुये । इसके बाद आप बहुत 
= समंय तक काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे | me 
` काश प्राप्त करने के दो-तोन वर्ष बाद. यह हिन्दी माता का वरद H 
स्वगवासी हुआ। , | c i 
डाक्टर श्यामसुन्दर दास ने हिन्दी प्रचार में अथक परिश्रम किया! 
आर सम्पूणं जीवन को उत्सगं कर दिया | काशी नागरी प्रचारिणी s| 
श्रापका प्रधान कीति-स्तम्म है | सभा स्थापन-काल से लेकर मृत्यु पयत्‌ 
पने हिन्दी की अधिक सेवा को हे'। श्राफ्के ही सम्गादकत्व में Ña 
शब्द कोष तथा वैज्ञानिक कोष प्रकाशित हुए । आपने सौ से श्रवि 
पुस्तकों का संमादन शर संकलन किया होगा । 'वर्षो तक प्राचीन हिं 
युस्तकों की खोज मी q ही -की .अ्रध्यक्षता में होती रही | साहित 
सरकी विभिन्न भाषा-वि्षयों पेर झापने कई उच्चकोटि की पुस्तके fud 
« है इनमें भाषा मिशन, (आहित्यालोचन, हिन्दी भाषा और साहि; 
रूपक-रहस्य और गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख हैं | श्रापकी साहित्य-रेव 
के ही कारण क्लाशी-विश्वविद्यालय ने डी० लिट० की उप से. आपके 
श विभूषित किया था | Uc E Sd s i2 | 




















r 
€ 


Ç FE / 


66:0: Mumukshu Bhawan Vafanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
e ~ r) » n" 


N s | 
\ » ( १०५ ) Ks. 
T - न्द्‌ px ° A 
डाक्टर रयामसुन्द्र दास शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे | aA frr 

Sen के तत्सम शब्दों का बाहुल्य रहता Pl उदू शब्दों और मुहावरों 

का सेण्‌ अभाव है | आपकी शेखन-शैल्ी गम्भीर, परिष्कृत एवै विषया- 

नुकूल परिवर्तनशील है । हिन्दी में आप पंचम वणां का प्रयोग उरत 

नहीं समझते और सवत्र बिंदु से ही काम ध्वलाते थे | a 
“साहित्य ग्रोर समाज’ आपका एक सुन्दर लेख है | / : 





सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के RA जो AA 
निकाल कर समाज? को सोंपता है, उनके संचित भंडारे का 
नाम साहित्य हे । अतः किसी जाति के साहित्य को हम उस 
जाति की सामाजिक शक्ति या सभ्यता "Ww निदरशेक ma सकते 
` . s 
& | वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रतिवि कहला सकता ' 
दे | जेसी उसकी सामाजिक अवस्था होगी, वैसा ही उसका, 
साहित्य होगा । किसी जाति के साहित्य को देखकर हुम यह * 
स्पष्ट वता सकते हैं. कि उसकी सामाज़िक अवस्था कैसी हे”. 
वह सभ्यता की सीदो. के किस ZŠ तक चढ़ सकी है। साहित्य i xn, 
_ SW उद्दश्य विचारों के विधान तथा" घटनाओं की स्मृति | 
, को सुरक्षित रखना हे । पहले-पहल अद्भुत बातों को देखने-सें | 
जो मनोविकार उत्पन्न होते है उन्हे वाणी द्वारा प्र्शित करने, 
की स्फूर्ति होती है। धीरे-धीरे युद्धो के वणन, अद्भुत घटनाओं 
के उल्लेख ओर कमेकांड के विधानां तथा नियमों» के निर्धारण... 
में वाणी का विशेष स्थायी रूप में उपयोछ होने 'लगता है।इस a 
प्रकार वह सामाजिक जीवन का एकः प्रधान अंश हो जातीहै। । 
एक विचार को सुन या पढ़ कर दूसरे, विचार उत्पन्न होते 
Š | इस प्रकार विचारों की एक श्वखला बंध जाती है, जिससे ` 
साहित्य-क्ते विशेष अंगों की सृष्टि होती है। मस्तिष्क को क्रिय- 
माण रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में सहायता पहुँचाने 
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र J. तिये त्राहित्य रूपी भोजन दी आवश्यकता होती है। जिस |. 
प्रकार का यह भोजुन होगा वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति होगी 
जेसे शरीर की स्थिति और वृद्धि के” लिये अनुकूल आदार की 
अपेक्षा होती है उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के Ga 
साहित्य का प्रयोजन होता Š | मनुष्य के विचारो! में प्राकृतिक 
7 अवरथा का बहुत भारी प्रभाव पड़ता हे | शीत-प्रधान देशों मे 
अपने को जीवित हने के लिये निरंतर परिश्रम करने दो 
« आवश्यकता रहती | ऐसे देश! में रहने वाले सनुष्यों का 
सारी समय अपनी रक्षा के उपायों के सोचर्ने और उन्हीं का =a. 
८ लंबन करने में वीत जाता है। अतएव क्रस-क्रम से उन्हीं 
० सांसारिक वाता से अधिक ममता हो जाती Š आर वे अपने 
„जीवन का उद्देश्य सांसारिक वैभव प्राप्त करना ही मानने लगते हैं। 
` जहाँ उसके प्रतिकूल अवस्था हे वहाँ आलस्य का MAIA 
होता Š । जव प्रकृति न खाने-पीने, पहनले-ओढ़ने का सामान 
. TSS कर दिया तब फिर उसकी चिता ही कहाँ रह जाती है। 
" भारत भूमि को प्रकृति देवि का६ प्रिय और suis AR 
___ समकता चाहिये। यहाँ सव ऋतुओं का आवागमन होता रहता 
. ` हैं| जल की यहां प्रचुरता है । भूमि भी इतनी उर्वरा है कि सव | 
* * इछ खाद्यव्यदाथ यहाँ उत्पन्न हो सकते Š F फिर इसको चिता 
यहाँ के निवासी केसे कर सकते हैं? इस अवस्था में या तो 
। PUES वार्धो से हट कर मन जीवात्मा और परमात्मा की 
ç जग जाता हे"अश्त्वा विलास-म्रियता में फॅसकर इन्द्रिय 
vu पारि बैठता है । यही. मुख्य कारण है कि यहाँ का 
„ साहित्य धार्मिक विज्ञारां पर अज्ञार रस & poat से भरा 
ST & | अस्तु, जो कुछ मैंने अब तक निवेदन किया है, उससे 
Ag स्पष्ट सिद्ध होता है कि -मचुष्य की जिक >स्थिति के | 
RM सामाजिक xerit के 
[ त्य का प्रधान योग रहता Š | " जा 
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? wf संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हें तो jew 
यह भली-भाँति विदित होता है कि साहित्य ने मनुष्यों की सामा-- 
जिक स्थिति में कैसा परिवतेणे कर दिया है। पाश्चात्य देशों में 
एक समय धर्मे सम्वन्धी शक्ति पोप के हथ में आ गई थी। atep- 
सिक काल से इस शक्ति का वड़ा दुरुपयोग होने लगा । d. d 
जव पुनरुत्थान न वतेसान काल का सूत्रपात किया और quAT : 
मस्तिष्क स्वतन्त्रता देवी की आराधना AE हुआ तव पहला | 
कास जो उसने किया, वह धमे के विरुद्ध विद्रोळखड़ा कर UT 
इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपोय कार्यक्षेत्र से धमे का maig 
हटा और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की लालसा बढ़ी uz कौन नहीं. 
जानता कि फ्रांस की राज्यक्रांति का सूत्रषज रूसो और ज्वालटेयर 
के लेखों ने किया और इटली के पुनरुत्थान की बीज मैजिनी के, 
लेखा ने वाया । भारतवर्ष में भी साहित्य का प्रभाव इसकी» 
अवस्था पर कम नहीं पड़ा। यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के. ° 
कारण सांसारिक चिंता ने “लोगों को अधिक न प्रसा | उनका 
विशेषे ध्यान धर्म की ओर हहा | जव-जब उनमें अव्यवस्था ` 
आर अनीत की वृद्धि हुई, नये विचारों, नई संस्थाओं की | 

सृष्टि हुई । बोद्ध घम ओर आर्यसमाज का प्राबल्य ्ौर प्रचार | 
ऐसी ही स्थिति के ब्रीच हुआ इस्लाम और हिन्तू धर्म जव. ç 
परस्पर पड़ोसी हुए तब दोनों में से कूपमंडूकता का भाव निका- 
लने के लिए कबीर, नानक आदि का प्रादुर्भाव हुआ । अतः यह. ~ 
स्पष्ट है कि सानव-जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का. «९ 
स्थान बड़े गौरव का Š | ७ S eus 

अब यह प्रश्न ज्ठता है कि जिस, साहित्य के प्रभाव Ap संसार s 
में इतने उलट-फेर हुए हैं, जिसने यूरोप के गौरव को बढ़ाया, 
जो मलुष्डससाज का हित-विधायक मित्र Š, वह क्या हमें राष्ट्र: 
निर्माण सें सहायता नहीं दे सकता ? क्या हमारे देश की उन्नति 


^ 
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; PES में हमारा पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकता ? हो अवश्य Sw 
Š । यदि हमलोग जीवनू के व्यवहार में उसे अपने. साथ-सङ 
लेते चलें, उसे पी$ न छूटने S< यदि हमारे जीवन र प्रवाह 
"  ूर्सरी ओर को है, तव तो हमारा उसका NES संयीग ही न 
हे सकता । r E 
£ अब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके गे 
मुख्य कारण ë | एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति एकान्त रही 
. है और दूसरे इतमें संघ शक्ति का संचार जेसा चाहिये, वैसा नहीं| 
हो सका है और यह अब तक आलसी और सुखलोलुप वगा 
हुआ Š | परन्तु अव इन अवस्थां में परिवर्तन हो चला है। 
° इसके दिस्तार, gima और स्थिति की एकान्तता को आधुनिक 
e वैज्ञानिक आविष्कारों ने एक प्रकार से निमू ल कर दिया दै श 
. “आकृतिक वभव का लाभालाभ वहुत कुछ RD जीवन-संप्राम की 
„सामर्थ्यं पर निभर है | | 
„ / ˆ यह जीवन-संग्राम दो भिन्न सभ्यताओं के संघर्षण से और 
| भी तीब्र और ठुःखमूय प्रतीत होने लगा हे | इस अवस्था के शु 
| केल ही जुब साहित्य उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्सः| 
हित और प्र/तक्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के x | 


e 







D ' í देख a. e 
¦ देख पड़े SR और उसका कल्याणकारी sr देश को आधुनिक 
X कल का गौरव प्रदान करेगा | 


fee AT विचारणी%#थह B कि वह साहित्य किस प्रकार का 
j हाना. चाहिए, जिससे s कथित, SET की सिद्धि gr सके ? मेरे | 


oe 


X s शक्ति का संचार करते वाला, चरित्र को सुन्दर at ढालते 
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चात की सी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमाजित,| सल 
ओर ओजश्विनी भाषा में तैयार Rs जाय | इसको सब लोग 


E `A करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारो हिन्दी भाषी ब्में अभी 
तक व 


' असाव ह, पर शुभ लक्षणे चारों ओर देखने भें gs 
रहे š, आर यह eg आशा होती है कि थोड़े CR 
उसका! उद्य दिखाई पड़ेगा, जिससे जनसमुदाय की#आँखें 
gan आर भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान की ज्योति 


'से जगमगाः'उठेगा | 


E 
2 भ्यास के लिए : 


१-साहित्य क्या है ! भनुष्य की सामाजिक स्थिति के विकास. में साहित्य 
क्या करता है ! š Š 
--साहित्य की शक्ति का वणुन कीजिये। ° 
३--हमारा साहित्य राष्ट्र-निर्माण में Gra तक वांछित सहयोग क्यों नहीं 
दे सका ! : 
४--भारत के लिये किस प्रकार के साहित्य क्री आवश्यकता है ! 
--डा० श्यामसुन्दर दास की रूहित्य-सेवाश्रों का उल्लेख कीजिये और > 
` उनकी गद्यशैली पर अपने विचार प्रकट कीजिये। | 
ET 





aom शी tu sl kaa 


श्री gaa राय हिन्दी के सुप्रसिद्ध Ra एवं आलोचक हैँ । आप 
मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के. निवासी हैं| कई qd महाराजा, auc 
प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुकने पर पॅशन ग्रहण की | आजकल आप सेन्ट 
जान्स WE, आगरा में हिन्दी के अध्यापक हैं और 'साहित्य-सन्देश 


„मासिक पत्र का संपादन भी कर रहे हैं | आपका दशनशास्त्र एवं साहित्य 


3 
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"दोषी एर eger अ्रषिकार्र है| नवरस? ग्रंथ एवं . हास्यरस पर लिखे हुये | 
अत्यन्त सफले fq आपकी साहित्यिक ममंश.. का पूण परिचय देते 
हैं और “र्क शास्त्र, “कतव्य शास्त्र” dur “फिर निराशं क्यो 
प्रदपशित दशन-ग्रंथ मी प्रशंसनीय हे । 
Me प्रभाकर, .हिंन्दी नास्य विमेश, साहित्य का सुत्रोध इतिहास 
८ 'प्रसाद 'ही कला तथा सिद्धान्त श्रौर अध्ययन इनके उत्कृष्ट आलोचना 
` त्मक अंथ हैं-। हिन्दी पत्र पत्रिकाद्नो में आपके निबन्ध बहुधा प्रकाशित 
हुआ करते Š | आपके लेख गम्भीर और विचारपूण होतं हैँ । आपकी 
भाषा संस्कृत मिश्रित हिन्दी का. उत्कृष्ट रूप है | 
/ हिन्दी: निम्नन्धकारों में. आपका. स्थान विशेष महत्व का E प्रस्तुत 
० नित्रन्ब विख कयि VQ आप ही की कृति है । 


C 


Q 


r 





°  वज्ञाल में ठाकुर परियार साहित्य, संगीत और कला में प्रची 
WERT के लिये.म्र॒ख्यात हे | उस घर में सरस्वती और लक्ष्मीअपने 
° स्वाभाविक वेमनस्य को त्याग कर चिरकाल से एक दसरे का 
अनुरंजन करती हुई विलास करती रही हैं | रवीन्द्र बाव के जत्म 
क समय इस कुल में तत्कालीन वज्ञाल की धार्मिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक ज्ञागृति के खोत स्वच्छन्दता से प्रन्तु मर्यादित रूप में | ' 
बह रहे थे | कवि के.पूज्य पिता महर्षि देचेन्द्रनाथ त्रद्मसमाज के 
एकेश्वरवाद में इढ़ विश्वासी होते हुए भी हिन्दू संरक्षक थे । वे 
« नील में ईसई-प्रम A बाढ़ को, जो कि कोलीचरन Wadi 
लालबिहारी दे, ऋष्णमोहर वेनर्जी माइकेल मधुसूदन दत्त SŠ 


नर-रत्नों (को. झपने प्रवाह में बहा" गेकने' में बड़े x 
दारक ह हा ले गई थी,.रोकने' में ` 


Pod UA का जन्म ६ WE सन्‌ १८६१ में हुआ । | 
ल. में. साहित्यिक वसन्तः गिना जाता Š । इस बाद | 
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को कहने की आवश्यकता नहीं कि रवीन्द्र वावू में आगे | 
इस yai का पुनीत प्रभाव पूर्णतया प्रस्फुटित gA 


रणीन्द्र वावू का बाल्यकाल ठाकुर परिवार के s 
नासक SAIS में व्यतीत हुआ । यह स्थान कलकत्ता Z 
केन्द्र में हे, जहाँ से वे मानवःजीवन के चित्र-विचित्र छ्या को ¿ 
पंजरवद्ध We की भाँति देखा करते थे। SN नौकरों द्वारा खींची 
हुई रेखा का उल्लङ्कुने नहीं कर सकते थे # उन्दने “जीक्षन- 
स्मृति! में अपने घर के जंगले में से देखे हुये निकटस्थ कुरंड मर 
स्नान करने वालों का क्रिया-विधान बड़े मनोरक्लक शब्दों में 
लिखा É | इतने सम्पन्न परिवार में Seq लेकर०भी उनके» 
बाल्यकाल के जीवन में विलासिता लेशमात्र भी न N दस्र 
वर्ष की अवस्था तक उन्होंने मोजे और जूतों का व्यवहार नहीं 
जाना था । जाड़े के दिनों में एक कु्ते के ऊपर दूसरा कुता ही" 
पहन लेना पर्याप्त होता था। हाँ, जव कभी उनका दर्जी, निया- 
सत, ङुतें में जेव लगाना सूलश्जाता था तो चह अवश्य असंतोष C 
को कारण होता था। क्योंकि कोई भी ऐसा गरीव परिवारं नहीं 
है कि जिसके वच्चे अपने कपड़ों में जेव न रखते हों और कोई 
भो ऐसा वच्चा नहीं जो अपनी जेबों के लिये कुछ सामग्री . 
जुटा सकता हो । इस प्रकार की सामग्री में गरीब और अंमीर 
बच्चों में कोई अन्तर नहीं होता Dres मे साम्यवाद की > 
प्रधानता रहती है। ` c PA t^ 
वालक रवीन्द्र का वही हील था, जो प्रायः बड़े आदमियों 
के लड़कों का होता Š । बहुत बड़े आदमी' अपने बच्चा की Wu 
रेख स्व॒यं नहीं कर सकते । इसके लिये उन्हें, फुरसत कहाँ! 
नौकरशाही में ही उनका लालन-पालन हुआ और उसकी 
डी कडु-स्सृति है। वे उसको गुलाम sms के राज्य के 


v ` ; ^ 
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समान अव्यवस्थित बतलाते & बे लोग, 'लालने बहवो दोपा- | 
स्तडने qeq गुणाः के मानने वाले थेः। उनकी शिक्षा में ्रइना | 
* कीफ़ात्रा अधिक थी। वोल्यकाल की स्वतन्त्रता क अभाव ने 
ही उसके मन में स्वतन्त्रता “का उचित मूल्य स्थापित कर दिया 
° था। AA सी स्वतन्त्रता को वे ईश्वरदत्त वर माजते ( अपने: 
ऊपर की हुई स्कूल की सख्ती का बदला वे अपने वरामदे में 
लगी हुईं कठसोई, के डंडों को विद्यार्थी मान, उन्को बेतों की 
मार्‌ लगाकर निकाल लेते थे। एक वार ग्यारह e की अवस्था 
८ में जब उनको अपने पूज्य पिता जी के साथ यात्रा में जाने का 
(सौभाग्य प्राप्त हुआ की नोकरशाही के कठिन वन्धन शिथिल 
हो गए और उनके लीटने पर वे नोकरा के अधिकार में न रह 
कर्‌ भीतर घर में रहने लगे | 
' अन्य बड़े आदमियों की भाँति उनको भी स्कूल के NA- 
क्रम से अरुचि थी | उनकी स्कूल-शिच्षाकी व्यवस्था ठीक न रही। 

* उनके एक बड़े भाई जज थे | उनका परिवार 'ब्राइटन” सें रहता 
था। वे रवीन्द्र बाबू को शिक्षा के लिए विलायत ले गए | व्याव- 
हारिक दृष्टि dl भी उनकी शिक्षा का क्रम ठीक न रहा किंत , 

; वदाँ उन्होंने (अंग्रेजी साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
काव्य-रचता तो X प्रायः बाल्यकाल से ही करने लगे थे और 
विलायत में बगता की कविता करते थे | विलायत के सहपाठियों 

„Ñ an लोकर्न RE q; नाम का उल्लेख बड़े स्नेह और 
मकर गालाचे के इल सो तिये उता कंड शुरू े 0 
UTC किसी RA उनक्रो एक बार दण्ड 

निवना सहि Sus सर्विस के अफसर की _ 
करुण-गीत को विह्वाग राग में ss हर पक 
पश सुनन॑ की चाट लग गई थी । | 





^ रवि बाबू का गायन तो मधुर था ही, किन्त अपने मेहमानों 
ized by eG 
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¦ को उसी गीत के सुनवाने में उस अग्रज की विधवा के आत्म- 
भाव कोसी वृद्धि होती थी । बह गीत विहाग से गाने की ध था | 
उसके गाने में रवीन्द्र वाबूं को एक विशेषे कष्ट होता था, जिर्सक 7 
एक सुगायक ही अनुभव कर सकता Bob एक बार उसी बे के | 
उनको लन्दन से विलायत के किसी ग्राम में बुलाया । वे z 
रात सें पहुंचे, भोजन भी न मिला, भूखे पेट सोना पड़ा; रात 
को सराय में'“ठहरना पड़ा, सुबह को खाना बसी Fat 
यदि रात को ही दे दिया जाता तो कुछ अंग लगता और सब्र 
बड़ी वात यह है कि जिस महिला को गीत सुनाने के लिए वे 
बुलाये गये थे, वह dim थी, उस agaia भी न हुए और 
उनको कमरे के वाहर से हो गीत सुनाना पड़ा? लन्दन? लोटने oc 
पर वे वीमार पड़ गये और डाक्टर स्काट से जिनके यहाँ वे, 
ठहरे थे, उन्होंने सव हाल कहा | उनकी "लड़कियों ने वड़ी लज्जा + 
प्रकट करते हुए कहा कि इस उदाहरण से अँग्री मेहमानदारी* 
` का अम्द्श्जा न लगाइये | यह तो, उस महिला के भारत में रहने > 
का फल है । रवीन्द्र वावू न इङ्गलिस्तान केलोगां की ईमानदारी. 
,की बहुत प्रशंसा की है। वहाँ के कुलियों का तो कहना क्य, 
भिक्षुक भी इमानदार हैं | š š 
. र॒वीन्द्र वाबू का जीवन कोरी काव्य-रचना में ही नहीं वीता. 
था | उनके पूज्य पिता जी ने अपने अन्य पुत्रों की ,फिजूलखर्ची 
ओर अव्यावहारिकता देखकर रवि Spp उभकी इच्छा के a 
विरुद्ध जमींदारी का काये सौंप दिया१ के महर्षि की आज्ञा उल्ल + 
घन नहीं कर सकते थे, अतः d अपने गाँबु में चले गये ।वहाँ 
पद्मा (गङ्गा जी का दूसरा नाम) के किनारे का वातावरण उनके ” 
मानसिक स्वास्थ्य के लिंये बहुत अनुकूल पड़ा । उनकी रचनाओं 
में गंगा; तरी और धान के खेतों की अधिक छाया मिलती है । इस 
काल में उनकी प्रतिभा का प्रकाश खूब चमको ओर उन्होंने जमी 
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° “कारण लोग सहज में है! धोखे में आ गये, यहाँ तक कि डाक्टर 


"^ 


. „ उपाधि भी मिल गई । ` | 
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A के काम के साथ-साथ बड़ी उच्च कोटि की साहित्य की सेवा 
-की। बहाँ से भारती! और 'राधना” नास की V. d भी 
त्तिकार्ली । उनकी. 'सोर्नार तरी' नामक गीत-काव्यों“की संग्रहा- 
qp. पुस्तक, जो सन्‌ १5६१ से १८६३ तक लिखी गई, उस 
“सरयू की रचनाओं की प्रतिनिधि स्वरूपा हे । उसके पश्चात्‌ सन्‌ . 
१८६८ से लगाकर, १६०५ .तक्‌ घार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक 
'इथल-पुथल का SS आता हे । इस काल सें उन्हाने धार्मिक 
spp लिखा आर वहुत-सा समय शात्ति निकेतन सें व्यतीत 
“किया | धार्मिक काव्य के सम्बन्ध, में एक बात [विशेष रूप से 
'उल्लेखनीय है, i कि उन्होंने वैष्णव कवियों का अनु- | 

“करण करते हुए*भलुसिंह ( रवि और भाउ पर्यायवाची शब्द | 
«हैं ) के नाम से कुछ काव्य लिखा। अनुकरण की उत्तमता के |: 


“निशिकांत चटर्जी न्‌, अपनी डाक्हरेट की उपाधि के लिये पेश | | 
"किये हुये लेख में प्राचीन वुंगला गीति काव्य के सम्बन्ध में | 
'लिखते हुये भानुसि# की कविता को बड़े आदर का स्थान दिया | 
Hl आश्चयं की बात है कि उस लेख पर उनको डाक्टर |' 


e 


सन्‌ १६०४ से लेकर सन्‌ १६१६ तक wp |६ 


'और उसके, कारण उनकी बढ़ती हुई ख्याति का समय है. 
“गीताञ्जलि' की ,कड्टितॉंओ का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने कुछ |. 
स्याल्‌दह में और कुछ स्वास्थ्य सुधार के निमित्त विलायत जाते |" 
„ समय जहाज पर ,किया। इईुलिस्तान में रवीन्द्र बाबू ने वह | 
अनुवाद अपने दा-एक मित्रों को दिखलाया। लोग उसकी |" 
, अल्यात्मिका ,और संगीतमयता को देखकर चकित, हो गये। 
स्वयं रवीन्द्र बाबू को भी उसके लिये इतनी आशा न थी । शी. 
“१७१७१२ भ, जर्क कि रवीन्द्र बाव्‌ शांति-निकेतन में. ही थे, ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vdfranasi Collection. Digitized by eGangotri 


ge k 





ah Y 3 
>? त 
l) 


Y ( ११५ ) 
x T चे kd ° i! 
| उनके नोबेलपुरस्कार?, पाने की सूचना उनको मिली PES 
3 रत F SES स्वागत किया । 'नोवेल पुरस्कार? x 
का लना \ के ही नहा, सारी एशियो के लिये . गौरव की 
" ¿ j 


3 





मिला था | उस समय से रवीन्द्र वावू की ° Ji T 
I बहता उही ३ R ख्याति € 3 
ही बढ़त रही. है | यूरोप और अमेरिका मेक e To 


"AN 
Í 


'खच हुई। सन्‌ १६१६ के वाद भी RUE MC ME 
| Sl उन्होंने विदेशों की खूब यात्रा की और सभी जगह उचित C 
| सस्मान पाया। वे चीन ओर जापान भीगये थे । बाद uq , 
| x जहाज द्वारा इरान भी ग्रए। इस प्रकार उन्होंने अपने 2 
| पर्यटन द्वारा एक विश्‍व वन्घुत्व स्थापित कर दिया हे | उनकी 
स्थापित की हुई 'विश्‍वभारती' जिसका 'यत्र+ विश्वं भवत्येक- 

| नीडम्‌ अथात्‌ 'जहा पर सारा विश्व एक घासला बन यया है? - 

| आदश वाक्य Š, विश्व वन्युत्व के भाव को चारितार्थ कर रही 

है । उनका सिद्धान्त है कि एक दूसरे की संस्कृति को समझ कर ` ` 













- 


लोग एक दूसरे के साथ आतृ-भाव रखें | : 5 
|. रवीन्द्र वावू के कवित्व के सम्वन्ध d मी, dug शब्द "m 
हना अलुपयुक्त न होगा । dps | > 4 ; 


| रवीन्द्र बाबू की कविताओं का?वड़ा विस्तार Š | समुद्र की 
भाँति जैसा उनका विस्तार है; वैसा ही उनका गाम्भीय भी है। C 

उनमें सत्कवि के सभी गुण Š । उनकी कल्पना बड़ी उवरा है, « 

saa eir वे बड़े ही निपुण हैं । :उनकी लेखनी * 

I की तूलिका को बहुत पीछे छोड़ देती है। काव्य मे ” 

; To मल 


A 2] डी 
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fuer अनावश्यक और निरर्थक शब्दों का समावेश किये संगीत 


RUE J '| 
(m) .” | 


( 


n 6 


उत्पन्न 'करने Aaga थोडे लोग,उनकी बराबरी == gm 
इन्होने अगणित नवीन छन्दो का निमाण Far उन्होंने 


: साहित्य, संगीत का अनुप्रम योग किया है। उनकी सरलता गें 


' “में भेद नहीं। वे सुख-दु:खमय संसार को ही प्रधानता देते हैं। 


f. 


e 


` पढ़ने योग्य है। सौंदर्यं तत्व "He गम्मीर 
° विवेचना है। « - ह म बबी qw मोर q 
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"er और गाम्मीयं है। इस छोटे से निवन्ध में उलकी कविता 


! झाध्यात्मिकर्ता भरी हुई है। उनकी कविता को उनके दार्शनिक | 
और धार्मिक भावों से अलग करना कठिन होगा। उन्होंने। 

















का दिग्दर्शन मात्र कराया जा सकता Š | 
` उनकी कर्दिता केवल कविता नहीं है, चरनं उसमें gl 


लौकिक कविता की Ə, किन्तु उस लौकिक में भी एक दैवी आम | 
दिखाई पड़तीःहै ( वास्तव में कवि के लिये संसार और स्वां| 


इसी प्रकार उनकी कविता में भी यह नहीं मालूम Wed 

कि उसमें कहाँ तक्‌ लौकिक शृज्ञार है और कहाँ तक दिव्य। 
'रूप। 'सोनार तरी” की कविताओं में उन्होंने घरेलू चिन्न खीचे| 
है। वे सब कह़िताएँ आध्यात्मिक महत्व रखती हैं।, इसका 
„ अभिश्राय यह नहीं कि सभी कविताओं में खींच-तान कर 
आध्यात्मिक अथं लगाये जायँँ; किन्तु उनकी अधिकांश f. 
ताओ! में आध्यात्मिक गाम्भीयं है। “meqo में संग्रहीत o: 
" कविताएँ ऐसी है जिनमें श्रह्वार की मात्रा अधिक है और आध्या-| 
त्मिकता की मात्रा कत; किन्तु उनके शरङ्गार और करुण सब 
म विश्वतन्त्री की भार सुनाई पड़ती है। उनका शङ्गारः ओर 
सन भी आत्मा के विकास के लिये ही है। वे वाह्य-सोंदर्य' 
का महत्व स्वीकार करते हुये भी आध्यात्मिक आन्तरिक सौन्दर्य 
० "को अधिक महत्व देते हे । इस सम्बन्ध में उनकी चित्रांगद 





| f A, 
| २-रवि बाबू की कवित्व-शक्ति का विकास wq आरम्भ हुआ to 





आप $ 3 


N 


( ११७.) 3) 


` रवीन्द्र बाबू के सौन्दर्य बोध Š M 
euge QURE EE 
देना छे न होगा कि बे सोदर्य को विषय-गतः (obj Lille 


ie ED मानते हे Í कि सौन्दर्य का अच्छा उपभोग 
बे खो ë x सा है; क्योंकि वह आत्माःकी ही वहु ह 
3 आर आचार का चिच्छेद A o 
कविता में कला हे, कि यार RS 
अ याता "d उसमें आचार सम्बन्धी अराजकता 
T "=: सयांदा š ! वे geilen जी. की भाँति उसी > 
“ता.को उत्तम मानते हे जो 'सुर-सरिता सम सब कहूँ हितकर, " 
< | उन्हाने अपनी कविता में “सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌? का आदर्शः 
चरितार्थं किया ë | : Do 
रवीन्द्र बाबू ने प्राय: सम्नी रसों पर लिखा है; किन्तु यहाँ पर | 


| उन सब» का वर्णन नहीं हो सकता | 


उनका एक विशेष व्यक्तित्व था, जो अपना स्वाभाविक आक- 
ता था। वे सञ्च कवि थे, उनका जीवन काव्येमय था। 


चे संसार के प्रमुख कवियों में गिने जाते हे 
wa, ` ` र | सारत*"का गोरव D ` 
उन्होंने बहुत ऊँचा किया Š | 


| x अभ्यास के det LU Ac a 
| ९ अचपन मं रवीन्द्र बाबू किनके निरीक्षण Qasa क्रिस प्रकार जीवन + 


व्यतीत करते थे? . RAS 


9 लु 
^ 


२--'नोवेल-पुरस्कार के विषय में आप क्या जानते हैं! कवि को यह 


` पुरस्कार. किस रचना पर मिला या ! 9 ; 
४--भावाथ स्पष्ट कौजिये-- à 


x (m) यह समय बंगाल में साहित्यिक बसन्त का गिना जाता है। ` 


A . ^ a 
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| pe /( १९८ ;) 
tel 
(ल) 3 सौन्दय को विष्यीगत और विषयगत दोनों ही मानते हैं | 
qf) उनकी कविता में कला है; किंग्यु उनमें आचार सम्बन्ध, राज- 
` कता नहीं है। ` 
__श्री गुलाब. राय. के. .स्पदित्यिक. जीवन पर अपने RAR 





Ps ?5— धूलिका 
| [ लेखक--भी जयशंकर gea? ] 
श्रीयुत! “प्रसाद? जी हिन्दी साहित्य में बहुमुखी प्रतिमा.लेकर अवतरित 
` , हुए थे । अपनी साहित्यिक सेवाश्रों द्वारा आपने हिन्दी की मदान्‌ वृद्धि 
की है | आप आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवत्तकों में से हैं। आपने 
गद्य श्रौर पद्य दोनों प्रकार के साहित्य का निर्माण किया हे | गद्यकार के | 
में “प्रसाद्‌? जी ने गर के समी ग्रंगोंकी पूति को है | मौलिक नाटक, 
उपन्यास, कहानी, निवन्ध, समालोचलाएँ आदि लिखकर आपने हिन्दी को | 
विशेष रूप से गौरवारन्वित किया है । e ec 
` ems जी का जन्म माघ शुक्ल to qo १६४६ वि० में काशी | 
« में हुआ शा। आपने अपने घर ही पर हिन्दी, sg, esa, फारसी . 
तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं -का श्रध्ययन किया श्रौर पूज्य पिता के देहा- 
वसान के उपधन्त आप देवी संरस्वंती की: आराधना तथा पैतृक-व्यवसाय | 
दोनों कार्यो को साथ £e बड़ी ही संलग्नता से चलाते रहे । हिन्दी- 
जगूत.को अतुल सम्पत्ति देकर * “प्रसाद? जी qo १६६४ में इस संसार से 
विदा"हो गये। | 
प्रसाद्‌? जी ने चन्द्ररु, ग्रजातशत्र, स्कन्दगुप्त, राज्यश्री, विशाख, | 
जभ्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूँट--आदि मौलिक नाटक लिख 
कर हमारे अतीत का उज्ज्वल स्वरूप हमारे सामने रखा है | इसी प्रकार 
उन्होंने अनेक कहानिध[ लिखकर हमारे सम्मुख आदश चित्र उपस्थित 
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š » ( १९६ ) 28% 
m ya 

t t | ले "arts, प्रतिध्वनि? आपकी कहानिधों के] ag o 
RT पतली! तथा "कंकाल? आपके यथार्थव्रादी उपन्यास Š | महाकाव्य 
कामायरी? पर आपको “मंगला प्रेसाद पुरस्कार? प्रात Ei g 
ib, ॒ हुआ दै। gig — 
“लाई जा का स्वानुभूति ब्यंजक छुन्दों का संग्रह है,--'लहरः "wj he 
तथा 'कविता कानन उनकी अन्य कविताश्रों के संग्रह है | fara à 
आपकी प्रारम्मिक कविताएँ संग्रहीत हैं | VA ZU. 

“प्रसाद्‌? जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ * शब्द-चयन बड़ा ही मधुर होता E 
हे तथा लेखो d अर्थ गाम्मीर्य एवं माधु्य--दोनो की d TJAT रत ती 
€ | “प्रसाद? जी हिन्द? के एक सफल कहानी-लेखक Š | आपकी SFAT- 
नियाँ वडे ही रोचक ढंग जे प्रारम्भ होती हैं | उनके कथोपकथन आकर्षक 
एवं सुसंयत Š तथा उनका अ्रंतः सदैव व्यंजछात्मक होता X | आपकी ~ 
कहानियाँ भावना-प्रधान होती हैं। उनमें यथार्थवाद ग्रपेक्षी-कृत न्यून 0? 
होता है पर आदर्शवाद की गहरी छाप रहती है | ° | 
^ 


n 


^ 





आद्रो नक्षत्र, आकाशः में .काले-कले बादलों दो HUS, 
जिसमें देव-दुन्दुभी का गम्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने - 
से स्व॒णु-पुरुष माँकने लगा था, देखने लगो महाराज की सवारी। 

माला के अंचल में समतल उर्वर-भूमि में सांधी वासउठ + 
रही थी । नगर तोरण से जय-घोष हुआ, भीड़ में गजराज का, 
चामरधारी शुन्ड उन्नत दिखाई पड़ा। हषे और उत्साह का. वह 
समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जनज्रा ने मडल. S 
सूचक हष-ध्वनि की। . ७, ५ ° FERA) 

रथाँ, हाथियों ओर अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई ] दुशेकों ` 
की भीड़ भी कम नृ थी । गजराज बेठ गया, सीढ़ियों से, महाराज 
उतरे | सौभाग्यवती और कुमारी सुन्दरिया फे दो दल, आम्र- ) 
पल्लवों से सुशोभित मज्ञल-कलश और फूल, कुंकुम तथा सीलं L 


^" 





से भरे थाल लिये, मधुर गान करते हुये आगे बढ़े | 
0 h 
; - `i 


^n ^ e? 
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....पहारुज के सुख पर मधुर मुस्क्यान थी। पुरोद्दितवर्ग ने 
स्वस्त्ययन किया | स्वणे-रख्जित हल की मूठ पकड़ कर महाराज जे 
जुते हुयेवपुन्दर पुष्ट'बैलों को चलने रा संकेत किया | WD st 
लूगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की . 
१ कोशल का उत्सव प्रसिद्ध था । एक दिन के लिये महाराज 
को Sq बनना पड़ा--उस दिन इन्द्र-पूजन की धूस-धाम होती, 
गोठ होती । नगर-निवासी उस पहाड़ी भूसि में आनन्द मनाते | 
प्रति Wu इषि काय महोत्सव उत्साह से सम्पन्नदोता; दूसरे | 


राज्ये से भी युवक राजकुमार इस उत्सव È आकर. बड़े चाव 


सें योग देते । ° | 
सगध्‌, का एक राजकुमार अरुण अपने रथ एर बैठा 
कौतूहल से यह ex देख रहा था | P 


„ बीजों का एक थाल लिये कुमारी मधूलिका सहाराज के साथ | 

- थी। बीज बोते हुये महाशज जब हाथ बढ़ाते तब सधूलिका | 
उनके सामने थाल कर देती | यह खेत मधूलिका का था, जो 
डस साल महाराज की खेती के लिये चुना गया था। इसलिये | 
बीज देन का सम्मानश्विधूलिका ही को मिला । वह कुमारी थी, 
सुन्दरी थोभ कोरोय-बसन उसके शरीर पर इधर-उधर लहराता . | 

NE स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी ,उसे सम्हालती और 
कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक-बालिका के शुभ्र भाल 

T SES भी कमी न थी। वे सब वरौनियों में गुंथे जा | 
h xs RET और SESI उसके अधरों पर wer मुस्कराहट | 
शत साथ रि r किन्तु सहाराज को बीज देने में उसने | 
र्थि à । सव लोग भहाराज का हल चलाना देख | 
iih mus से, SIR अरुण देख रहा था कृषक _ 
xut MCA न| हे“ कितना भोला diei! कितनी | 


ç 
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के EM का पुरस्कार दिया, थाल में == स्वुर-मुद्राये । वह 
राजकीय, SE था | मधुलिकी ने थाल सिर से लगाया, किन्तु 

साथ ही उससे की स्वणु-मुद्राओं को : 

बिखेर दिया। मधूलिका की उस समय की ऊर्जस्वित Wh ety 

आश्चय से देखने लगे | महाराज की श्रकुटि भी जरा चढ़ी eb 
कि सधूलिका ने सचिनय कहा-- : 






' अपराध है, इसलिये 'मूल्य स्वीकार करना š 
E दो EUR T मेरी सामथ्य के 


महाराज के बोलने के पहले ही gz मनही ने तीखे स्वर से 


अधिकारिणी हुई; इस धन से अपने को सुली बना ।? ^ 
राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रि- 
| S O ¬” महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा 
कोई विरोध न था और न है, किन्तु मूल्य स्वीकार करना आसः 
| स्भव & ।” मधूलिका उसेजित हो उठी थो | रर 


| णसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या . 
| है I?” महाराज चोक उठे--“सिंहमित्र की कस्स ! जिसने मगध 
i कन्या Ë I»? a 3 2 

| ' “हाँ, देव !?सविनय सन्त्री ने कहा। | 


T š 3 
उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने' Wafer ` 


महाराज पर न्योछावर कर 
eS. ` c T ? | 
“देख ! यह मेरे पितृ-पितामहों की भूमि है। इसे दवना] 


राक अवोध ' क्या वक रही है? राजकीय अनुप्रर॒ का तिर- » 
| verc : तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर कोशल का यह सु- » 
। निश्चित राजकीय नियम Š | तू आज से राजकीय रक्षण पाने की , 


महाराज के संकेत करने पर मन्त्री ने कहा--“देव | वारा- | 
कें सामने कोशल की लाज रख ली थीं, उसी वीर की मधूशिका | 


| “इस उत्सव के परम्परागत नियम क्या हैं भन्त्रिवर १” `, 
महाराज ने पूछा । $ 3 


Li 
~ 


n" 


` 





_ 
~ 


Y 
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!- | “वेव, नियम तो बहुत.साधारण Š | किसी भो अच्छी un. á 
को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कारस्वरूष | 
उसकी मूल्य दें दिया, जाता है? वह भी अत्यन्त Zen र 
: अथात्‌ भू-सम्पत्ति का चौगुना मूल्या उसे सिलता Š । उस खेत 
cA वहो व्यक्ति वषे भर देखता है । यह राजा का खेत कह 
= चना 33 : 
केना R 
, महाराज को,विचार-संघषं से विश्राम की अत्यन्त आवश्य- 
/कत्ःथी । महराज चुप रहे | जय-घोष के साथ सभा विसर्जित 
CBR l सव अपने-अपने शिविरों में चलें गये । किन्तु मधूलिका | 
को उत्सव में फिर किसी नेन देखा | वह अपने खेत की सीमा | 
„ पर विशाल Te वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अन- 
c सनी चुपचाप बेठी रही | 
ag ¿ $ 88 | 
DE naf अब विश्राम,ले रहा था | राजकुमार अरुण 
- इसमें सम्मिलित नही हुआ। वह अपने विश्राम-भवनः सें जाग 
रष कर रहा था । खों में नींद न थी। प्राची में जेसी शुलाली 
s: रदो थी, वही रंग उसकी आँखों में था | सामने देखा तो 
UR पर्‌ कपोती एक पैर पर खड़ी पंख -फेलाये अँगड़ाई ले रही. 
aqa उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था, वह 
: “SISI नगर तोरण पर जा पहुँचा | रक्षकगण डच रहे थे। | 
, शश्व के पेरा के शब्द से चोक उठे Fe c 
e S et) ME d E | 
युवक gan pus निकल गया । सिन्धु देश का तुरंग 
ही रहा था। घूमता-घूमता अरुण 
¢ उसी के नीचे ç पुँ c EN EN 
Ric a TW के नीचे पहुँचा, जहाँ सघूलिका अपने हाथ पर | 
š हुए [खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी | | 


€ `° 


E 






C 


शक 
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अरुण ने देखा, एक छिन्न माधवी-लेता वृक्ष की शस : 
च्यूत होकर पड़ी है | सुमन सुकुलित d अमर निस्पन्द-! bre 


ने अपने अश्‍व को मौन रहने का संकेत किया, उस सुपमा को 


देखने के लिए | परन्तु कोकिल बोल उठी | उसने अरुण सें 3 


ERU 
', 


Fit Ter: ! कुमारी के सोये सौम्दर्य पर दृष्टिपात mcr 


/ 


धृष्ट, तुस कौन १? मधूलिका की आँखें खुल पड़ीं । sayta, ` 
८ 


एक अपरिचित युवक । वह संकोच से उठ बैठी । e 
wo? र ° ° 
“भद्र ! तुम्हीं न कल के उत्सव की संचास्लिका ced) C x 
“उत्सव ! हाँ, उत्सव ही तो था |” E: 


“कल उस सम्मान” UG" हि 
i “क्यों आपको कल का स्वप्न सता रेहा'है, भद्र WW > 
¦ इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे ?” D | 
“मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि) का भक्त बन गया है” 

देवि p -—— ^ F y 
“सेरे उस अभिनय का-मेरी व्डिम्बना का । आह! 
aga कितना निदेय हे । अपिरिचित, क्षमा करो ! जाओ 
अपने सागं !” T DTE 
“सरलता की देवि ! में मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह « 
का ग्रार्थी हँ--मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना जही 
जानती | उसे अपनी ous = S 
_ “राजकुमार ! कृषक-बालिका हूँ ! , ओप नन्दनविहारी और ' 
म॑ पृथ्वी पर परिश्रम करके? जीने वाली आज मेरी स्नेह की 
भूमि पर से मेरी अधिकार छीने लिया"गया है। में दुःख ? 
विकल हूँ । मेरा उपहास न करो !” š 


a 'में कोशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा देगा D 3 





^ 
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4 “वहीं, (ह कोशल का राष्ट्रीय नियम Š । में उसे agaa नहीं 
चाहती--चाहे उससे सुमे क्रितना दुःख हो I? 
“तब तुम्हारा रहस्य क्या है १? ^ प्रव 
(“यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं । राजकुमार, 
नित से यदि मानव ERU वाध्य होता तो आज सगध के 
राजकुरए का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न सिंचर्कर एक 
कृषक वालिका का अपमान न करने आता ।” सधूलिका उठ 
खड ER f | | 
„ चीट खाकर राजकुमार लौट पड़ा | 'किशोर-किरणों में 
उसका रल्र-किरीट चमक उठा। अश्व ATÀ चला जा रहा था 
.„ और मधूलिका निष्ठुर -प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई ! 
उसके हृद्य में टीस-सी होने लगी । वह सजल AÑ से उड़ती 
हुई धूल देखने लगी । | 
Jeu pu "og $ 
सधूलिका ने राजा का प्रतिदान, अनुमह नहीं लिया। वह 
दूसरे खेतों में काम करती और चोथे पहर रूखी-सूखी खकिर 
पड़ी रहती। मधूक के”बृक्त के नीचे एक छोटी सी पर्णकुटीर 
थी ।'सूख डंधलों से उसकी दीवार बनी थी । मधूलिका का वहीं 
आश्रम था | कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न.मिलता वही उसकी 
साँसों को बढ़ने के लिये पर्याप्त था । दुबली होने पर भी उसके 
। si पर Suas : की कान्ति थी | आस-पास के कृषक उसका 
| Us d px एक दृशे बालिका थी । दिन, सप्ताह, महीने 


L 


ta 


iS 


AR वष बीतने लगे। ८ . 
SS जाल की रजती, मेथो से भरा आकाश, जिसमें बिजली 
2 ord | मधूलिका का छाजन टपक रहा था, ओढ़ने की कमी 
` पद SSC कर कोने में बैठी थी। मधूलिका अपने-अभाव 
“साज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामञ्जस्य बनाये 
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N 
` रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा Nala 
: [ < गधोरित रखते A bo^ 
परन्तु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ qdit- 


घटती रहती है।आज बहु, बहुत दिनों परे उसे 'चीती हुई: 
जात UTC ER dt नहीं, नहीं तीन वर्षे हुए होंगे,इसी > 
मधूक क नीचे, प्रभात में-तरुण राजकुमार ने क्या कहा था É 
E अपने हृदय से पूछने लगी--उन चाटुकी के शर्तों के. ` 
'सुनने के लिये , उत्सुक-सी वह पूछने लगी-<क्या hri s A 
SATT हृदय उन स्वप्न-सी वातां का स्मरण दख सकळ 3 
` स्मरण ही होता तो भौ कष्टों की इस काली निशा' में वह We 
का साहस करता ? हाय री विडम्बना ! य 
आज मूलिका उस बीते हुए क्षण pale लेते'के लिये — 
विकल थी । असहाय दारिद्रय की ठोकरों ने उसे व्यथित और) 8 
अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद-माला के वैभव का” 
काल्पनिक चित्र--उन सूखे डंठलों के <= से नीचे नभ में--, _ 
'बिजली के आलोक में--नाचता हुआ दिखाई देने लगा । खिल- 
चाड़ी शिशु जेसे श्रावश्‌ की सन्ध्या सें जुगनू को पकड़ने के 
'लियें हाथ लपकाता है वैसे ही मधूलिका अभी वह, वह, 
'निकल गया D सन ही मन कह रही थी। वर्षा ने भीषण रूप 
धारण किया | गड़गड़ीहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की सम्भा- * 
वना थी । मधूलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिये काँप उठी.। 
'सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। > RE 
“कोन है यहाँ ? पथिक को आश्रय चाहिये ।” 
| मधूलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया । विजली,.चंमक 
` उठी। उसने देखा, एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ाहै।' : 
| 'सहसा वह चिल्ला उठी--“राजकुमार !” ^ Et. i 
® I 


“सधूलिका !” आश्चयै से युवक ने का। UU : 





9 x 
io 
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~ „~ \एक+च्षण के लिये सन्नाटा छा गया। मधूलिका अपनी. « 
कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई--“इतने दिन 
बाद आजि फिर qh > i 4 i 
' अरुण ने कहा--“कितना सममाया सैंने-परन्लु--- ---? 
० सघूलिका अपनी दयनौय अवस्था पर संकेत करने देना . 
नही'तराहती थी। उसने कहा--“और आज आपकी यह क्या | 
` दृशा है ९” ; 
j सि झुकाक़र अरुण ने कहा--“में मगध का विद्रोही 
नवीसित कोशंल में जीविका खोजने आया हैँ UU 
मधूलिका उस अन्धकार में हँस पड़ी--“सगध के विद्रोही 
, ` राजङुमार का स्वागतश्करे एक अनाथिनी कृषक बालिका ! यह भी 
एक विडम्बना है.! जो भी हो, में स्वागत के लिये प्रस्तुत हूँ | 


B gi. | $ 


५ शीतकाल की निस्तव्ध रजनी, कुहरे से घुली aie 

कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधूलिका दोनों 
पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे d$ हुए बातें कर रहे. 

६। मधूलिका की वाणी में उत्साह था; किन्तु अरुण जैसे 
ˆ ` अत्यन्त सावधान होकर बोलता हे! ° | 
j ” मधूलिका ने पूछा--“जब तुम विपन्न अवस्था में होतो. 
, फिर इतने न को सार्थ रखन की क्या आवश्यकता है १? 
चा ठ हीतो बरो की आजीविका हवे 
रे जीवुन-मरण के साथी हैं मला मैं इन्हें केसे छोड़ देता 
“और करता ही क्या” | . pacc wi | 
[44 ^ प्रि j » ! 
gu P. देम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो | 


f o 


r 


€ 
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d भूज 3 करो, सें अपने m पर भरोसा करता हूँ। 

ak kE स्थापना कर रकता Š । निराश 'क्यो हो ^ar 0» 
अरुण EI में कल्पना थी, वह जैसे कुछ कहना meg 


पर कह न सकेता था | 


5 


As ING राज्य | ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं भेला =. 
कसे ! कोई ढङ्ग बताओ तो में भी कल्पना का आनन्द लेल? A ' 


“कल्पना*का आनन्द नही मधूलिके, d m [नी कि 
l á खेत ' 


सम्सान से सिंहासन अर feriam | तुम = 
की चिन्ता करके भयभीत न हो।” 

बहने लगा--इन्द्र मच गया। उसने संदेसा" कहा-+'आह मैं 
SAFT आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी, राजकुमार !” 


अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दुजा कर बोला--०तो मेरा _ 


अम ठीक था, तुम सचमुच सुभे, प्यार wig? .. ° 

Sil का वक्षस्थल फू उठा | वह 'हाँ? भी न कर सको, 
“ना, सी नहीं । अरुण ने उसकी अवस्था क अनुभव कर लिया। 
कुशल सनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने Fa | 
तुरन्त बोल उठा--“तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणाँ से प्राण लगाकर 


में तुम्हें इसी कोशल के सिंहासन पर विठा दूँ.। मधूलिका, ? 


अरूण के खड्ग का आतंक देखोगी ?” मधूलिका एक वार काप 

उठी is कहना. चाहती थी नहीं--किन्तु उसके 34 से निकला-- 

“क्या 7? LO LT RPM 
“सत्य, मधूलिका, कोशल-कॅरेश तभी से तुम्हारे लिये sci 


हैं | यह में जानता हूँ; तुम्हारी साधारंण-सी अर्थना वह अंस्वीकार * 


न करेंगे और सुमे यह भी विदित हे कि कोशल. के सेनाप्रति 
अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी qure का -दमन करने के 
लिये बहुत दूर चले गये है I? : su. MIS 


n A 
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एक क्षणु में सरला सधूलिका के मन, सें प्रमाद का अन्धड़ _, 
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EE 00 ( १२ 2) ` 
Pan i ç J =N - A CN Q VY we 
“मधूलिका की आँख़ों के आगे बिजलियां हसने लगीं। 
भावना C 5 CIS m > 
दारुण“भावना से उसका मस्तक (वेकूत हो उठा। अरूुंण ने 


f 


कहा--/तुम बोलती नहीं हो ।” 2 
० “जो कहोगे वही करू गी”--मन्त्रमुग्ध-सो सधूलिका ने 
- N Cox 
vw ese ER g 8. 


—— M ————— M ... नी ^ 


/ , स्वर्शमंच “वर कोशल-नरेश अर्धलेटी, अरद्धनिद्रित अवस्था | 


भे आँख झुकुलित किये हैं । एक चामरधारिणी युबती पीछे खड़ी 


अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही Š | चासर के शुभ्र 


, * आन्दोलन उस प्रको£ में धीरे-धीरे संचालित हो रह्‌ हे । तास्बूल- | 


“ वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी Š | 


प्रतिहारी ने आकरः कहा-“जय हो देव! एक खो कुछ | 


ESL >. ° | 
प्राथना करने आई ë |” : 


-' आँख खोलते हुये महाराज ने Sp— ul प्राथना कर्ने आई 


हे । आने दो RP. - 
' » प्रतिहारी के साथ मधूलिका आई । उसने प्रणाम किया। 
महाराज नें स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा-- 


A NE «qi कहीं देखा हे p.c 


-- “ओह, के तुमने इतने दिन कष्ट में बिताये ! आज उसका 


PEL बरस हुये देव ! मेरी भूमि खेती के लिये ली गई थी।” | 


°` “हों महाराज/मुझे मूल्य नहीं चाहिये {? | 
ER “मूर्ख | फिर क्या Pa 27 Ë 


* ` “s= ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के मोप की जङ्गली. 
भूमिं । वहीं में अपनी खेती करू'गी मुझे एक सहायक मिल गया | 
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ë | वह मनुष्यां से मेरी सहायता करेगा. समर्द ler 
तोघनाना होगा |. + 3 y nd 2 
WERT ने कहा--“कऋृषक वालिके ! वह बड़ी ऊबड-से 
भूमि है। तिस पर वह md के समीप एक सैनिक nin 
sa दु मीप एक सैनिक महत्व | 
“तो फिर निराश लौट जाऊँ।” 4 P d 
. “सिंहयित्र की कन्या ! में कया ex ? तुम्हारी {थिह 
$ ss ) 


& 


ग्राथना fewer e, 
“देव ! जेसी आज्ञा हो ।? | 
“जाओ, तुम भ्रमजीवियों को उसयें., लगाओ । मैं अमात्य — 
को आज्ञा-पत्र देने का आदेश करता g^ ? ° 
“जय हो देव !” कहकर प्रणाम करती हुई 
". मधूलिका राज- 
सन्दिर के बाहर आई । शो” डड; s 


$9 
3 
) - 


> ६ $ &5 


` दुर्गे के दक्षिण, भयावने नाले के तट पर, EE CET 
आज वहाँ मनुष्य के पद-संचार से शून्यता भंग हो रही थी। 
SU छिपे हुये मनुष्य स्वतन्त्रता से इधर-उधर घूमते थे 8 ` 
इया को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था; फ़िर 
उधर यों ही कोई नहीं आता था ।: फिर अब ती महाराज की 
आज्ञा से वहाँ मधूलिका का अच्छा खेत बज" रहा था। किसको > 
इसकी चिन्ता थी ? à ANM 

एक घने gen में अरुण और मधूलिका एक दूसरे को 

हर्षित नेत्रों से देख रहे थे | संध्या हो चली थी। उस Bü — | 
बन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ क; C 
लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे । « E paR 


^ 


Y 





ka 
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ˆ प्रसन्नता से अरुण की आँखें चमक sét | सूये की अन्तिम 
"किरणे pz से घुंधकर मधूलिका के कपोलों से खेलने लगी | 
अरुण ने कहा--“चार पहर और विश्वास करो और त्रभात में 
ही, इस जीणे कलेवर कोशल-राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में 
तुम्हार, अभिषेक होगा, और मगध से निर्वासित से एक स्वतंत्र | 
'राष्ट्र का अधिपति बनूंगा, मधूलिके !” m 
". gen ! अर्टण, तुम्हारा साहस देखकर २.-चकित हो 
"रही; हँ. | कंबल वी सैनिकों से तुम"? ६ 
“रात के तीसरे पहर मेरी विजय-यात्रा होगी, मधूलिके !” 
“तो तुमको इस विज्ञय पर विश्वास EU , 
. egi, तुम रपी झोपडी में यह रात बिताओ; .प्रभात 
A तो राज-मन्दिर ही तुम्हारा लीला-निकेतन बनेगा ।” 
` मधूलिका प्रसन्न थी, किन्तु अरुण के लिये उसकी कल्याण- 
'कामना सशंक थी। वह रुभी-कभी उट्टिग्न-सी होकर बालकों के 
समान प्रश्‍न कर वेठती, अरुण उसका समाधान कर CERTI 
-सहसा कोई संकेत पार्कर उसने कहा- “अच्छा, अन्धकार अधिक 
ःहो गया । अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस 
नप्रभियान- के प्रारम्भिक कार्यों को अर्ध-रात्रि, तक पूरा कर लेना 
'चाहिये। इसलिये रात भर के लिये विदा !” .: 
- मधूलिका $ठ खडी हुई । कटीली भाड़ियों में उलमती हुई 

' :क्रम से वढ्ने वाले अन्भ्रकार में, वह अपनी झोपड़ी की ओर 

पयली l ' ^ i H SL G pr 

a ei P R 3 s 

` „ पथ अन्धकारं-मय था और मधूलिका कां हृदय भी निविड़ 
iud से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित. हो उठा; मधुरता 
"नष्ट EL गई | जितनी सुख-कल्पना थी, वह जैसे अन्धकार 
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में विल्लीन होने लगी । qz भयभीत थी | [भय चच 


अरुण क RA उत्पन्न हुआ, यदि az “सफल न gs तो? 


फ़िर सहसा सोचने लगी Wy क्यों सफल हो ? श्रावस्ती, दुगे 
एक [विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाय? मगधं कोशुल 


का चिर शत्रु | ओह, उसकी विजये! कोशल नरेशः ने क्या 


कहा था-- सिहसित्र की कल्या ।' सिंहमित्र कोशल- का: रक्षक 


चीर, उसकी कन्या आज क्या करन जा रही ë ? नहीं; नहीं; 


मधूलिका ! भधूलिका !! जैसे उसके पिता जूस अन्छुकार:में 
पुकार रहे थे। <Ë 'पगली. की तरह चिल्ला उठी । रास्ता 
yan 

रात एक पहर बीत चली, पर मधून्ञिका अपनी मोपडी 
तक न॑ पहुँची चह उवेड-घुन सें. विज्षिप्र-ली चली जा रद्दी थी । 
उसकी आँखों के सासने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की 
मूर्ति अन्धकार में चित्रित हो जातीं। उसे सामने आलोकु 


दिखाई पड़ा, वह वीच पथ "सें खड़ी हो गई ।..प्राय:- एक al 


उल्काधोरी अश्वारोही चले आ रहे थे ओर आगे-आगे एक वीर 
अधेड़ सेनिक था | उसके बाय हाथ. में XU की वल्गा और 
दाहिन हाथ में नग्न खडग । अत्यन्त धीरता से “वह -डुकंड़ी 


अपने पथ पर चल रही थी परन्तु मधूलिका वीच ए्थ से हिली, . 


नहीं । प्रमुख सैनिक पास आ गया; पर. मधूलिका अब भी 
नहीं हटी ।. सैनिक नें. अश्व रोककूर कहा--“कौन ?” कोई 
उत्तर नहीं मिला L. तव- तक .दूसरे ,अश्वाऐही ने कड़क. कर 

“तू कौन है खी? कोशल के सेनापति को शीघ्र 


उत्तर दे | 
>? रमणी जैसे विकार ग्रस्त स्वर मे. चिल्ला ल्ला esr" लो 


मुझे बाँध लो ! मेरी हंत्याकरो। मेने “अपराध” ही ऐसा 


P - 
l = Te 
. z Pi P GTI FIM 


किया है ।? Eu 


Xo To— 


^ 


m 
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Se सेनापति हँस पढ़े | बोले— प्राली Š |?” € 
“पगली ! नहीं, ufr वदी होती तो इतनी विचार-ब्रेदना 
क्यों होती ? सेनापति ! समे बाँध लो, राजा केः पास ले चलो |? 
: “क्या है ? स्पष्ट कह !” Elus 
“श्रावस्ती का दुगं एके प्रहर में दस्युं के हस्तगत हो 
- जायरू। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा |” | 
~ सेनापति चौंक,उठे । उन्होंने आश्चये से पूछा--“तू क्या 
qo og ; 
= “में सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो ।” ' : 
सेनापति ने अस्सी सेनिकों को नाते की ओर धीरे-धीरे | 
बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं बीस अश्वारोहियों Ub साथ दुर्ग 
„ की ओर बढ़े | मधूलिका,एक अश्वारोही के साथ बाँध दी गई। | 
! ST Rep + | 
श्रावस्ती का दुगे, कोशल राष्ट्र का केन्द्र, इस रात्रि में अपने | 
विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों त्रे.-उसके c 
प्रान्तों पर अधिकारु,जमा लिया है। अब वह कई गाँवों का 
अधिपति है । फिर भी उसके साथ कोशल के अतीत की स्वण- 
गाथाये लिपटी Š । वह लोगों की इषया का कारण है | दुर्ग के | 
“ “ प्रहरी चौंक उठे, जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए 
, .डुगद्वार पर रुके जब उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति 
द को पहचाना ठव द्वार खुला । सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। | 
- उन्हाने कहा-- “अभिसेन ! ठुगे में कितने सैनिक होंगे !” | 
“सेनापति की जय हो, दो सै; ।” | x 
i T ioi करो; pre किसी शब्द फे i. 
८णे लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो । . 
आलोक में और शब्द न हो |” debe | 





Cs 
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सेनापति ने सधूलिका की ओर देखा। वह खोल शे गरी 
उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति, राज-मरिदर की 
ओर बढ़े । प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को 
सावधान किया | वह अपनी सुख-निट्टा के लिये प्रस्तुत हो रहे र 
थे । किन्तु सेनापति और साथ में kin को देखते ही” 
चंचल हो उठे | सेनापति ने कहा--“जय हो देव! za s ... i 
कारण मुझे इसू समय उपस्थित होना पड़ा Š ।? p 
महाराज ने fen, नेत्रो से देखकर कहा-ईसिंहमित्र की)  ' 
` कन्या, फिर यहाँ क्‍यों ? झया तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा हे? 
कोई बाधा ? सेनापति ! मैने दुर्गे के दक्षिण नाले के समीप की , 
भूमि. इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुमः बहना चाहते शे? + 
.__ “देव ! किसी गुप्त-शत्रु ने उसी ओर से आज रात में दुर्ग ` 
| पर अधिकार कर लेने का प्रबन्ध कियःहै। और इसी खी ने? » 
झुरे पथ में यह संदेशा दिया हू? | * 
राज ने मधूलिका की ओर देखा। यह काँप उठी। घृणा 
लज्जा से वह गडी जा रही थी। राजा ने पूछा--“मधू- 
लिका, यह सत्य Š 99) ^ a > 
“हाँ, देव p ` P त X 
राजा ने सेनापति से कहा--“सेनिकां को एकत्र करके तुम, I 


a 


चलो, में अभी आता हूँ ।” सेनापति के चले जाने पैर राजा ने 

| कहा--“सिंहमित्र की कन्या ! तुमने एक sm fc कोशल का 
उपकार किया ।.यह्द सूचना देकर तुमने पुरस्कार व काम किया 

| है। अच्छा, तुम यदीं ठहरो। पहले उन; आतताइयो का. 

| अ्रबन्ध कर लूँ” (० ... | | E | 
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77, अपने साहसिक अभियान में अरुण बन्दी इंआ और दुर 

उन्का के आलोक में /प्रतिरंजित हो गया। भंड. ने जयघोष 

-  'कियागसबकेमन में” उल्लास था । श्रावस्ती-दुग : आज. एक 

दस्य के हाथ में जाने से बचा आबाल-युद्ध नर-नारी -आनन्द 
से उन्मत्त हो उठे । BIS > B5 || 


¬. उषा के आलोक सें सभा-मडप दराका से सर गया । वन्दी 
: SIS को देखते ही जनता ने. रोष से. हुंकार की बध करो !” 
£ सजा ने सर्द से. सहमत होकर कहा--त्राएद्रुड !” मधूलिका | 
बुलाई गई । वह पगली खी आकर खड़ी हो गई । .कोशल-नरेश 
e ते पूछा--मधूलिला, तुमे जो पुरस्कार लेना दो ati p 
c चुप रही l | s 


- ` ` -राजाने कहा-_“मेरी निज. की जितनी खेती x 
तुमे; देता P मधूलिका ने एकू. वार बन्दी अरुण; कीओर 
देखा | उसने कहा--“मुमे कुछ न चाहिये अरुणः ह पड़ा ! 
राजा न कहा-- रहीं; में तुमे अवश्य दगा साँग ले ॥?- : 7 


“तो सुके भो प्राणदरड मिले कहती gi वह बन्द 
ˆ ° अरुण केपासजा खड़ी हुहुह 0" ; 
se 7 - SURE लिए vi कि 


ç 


| ?— q कहानी €T सारांश लिखिए I “oP IS FH Dp €i E | 
Act ofi और “गर? के चरितर-चिंत्रण कीजिये । ` ' 
° २३-इस कहानी की विशेषतीय बतलाइए। . c5 5 ” 
« (४--इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है! 77 2% 770 
° ५-जयशंकर प्रसाद की माघा-शेली पर एक संक्षित लेख लिखिए | 
ल ४ 


ms 
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१८-बदरीनांथ की यात्रां , » 
[ लेखिक्रा- श्रीमती मह्यदेधी वर्मा ] : a 


- महादेवी वर्मा, हिन्दी की सर्वभ्रेष्ठ.कपियित्री Š | इनका जन्म संवत: 
१६६४ में Fa खात्राद में हुआ | ग्रापके पिता बाबू गोविन्द प्रसाद वर्मा ° 
इन्दौर में प्रोफेसर थे | आपने 'क्रास्यवेट. गर्ल्स कालेज? में शिक्षा प्रात. 
की आर प्रयाग विश्वविद्यालय से ससम्मान एम० To T किया | ami 
हैं | अब तक 
आप के -चार कविता संग्रह--“नीहारः, 'रश्मि?, esr, तथा “सांध्यगीत 
ग्रकाशित” EDIT» ह 'यामाः और 'दोपशिखा! नामक mug दो o 
संकलन बड़ी सजधज से निकले हे । .'नीरजा?” पर “सैक्सरिया पुरस्कार! 
भी आप प्राप्त कर चुकी हैँ ओर इधर हिन्दी साहित्य) सम्मेलन का 
मंगला . प्रसाद पारितोषिक” प्राप्त कर आप हिन्दी की श्रेष्ठ कलाकार भी ` 
घोषित की गई हैं । Š 
Vd आपने चाँद का सम्पादन भी किया था। पद्म के साथ आप > 

प्रवाहपूण : गद्य मी :लिखती. हं Cg के चळूचित्र' और “श्रद्धा 
की-कड़ियाँ? इनकी -बहुत सुन्दर गद्य रचनाएँ है | काश्मीर->बदरीन 
— प्रभ्नति यात्राओं का वर्णन भी आपने .अनोखे एवं रोचक ढंग से 
क्रिया; हे | आपके -गद्य में संस्कृत m तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। ° 
आपकी “भावामिन्यंजन :की. शैलो . ग्रालंकारिका | आपके व्यंग्य में 
करूणा ओर शिष्ट हास. gm करता है | आपकी शेली बर व्यक्तित्व की 


अनोखी छाप-हे.।.. lo . . शः «- - Y 


किंसी वस्तं को आप्त. कर लेने की इच्छ में जो मधुरता है « 


वह उस इच्छा की पूर्ति में नहीं, इसका अनुभव मुझे बद्रीनाथ j 
के धूप में पारे के समान मिलमिलाते gu हिमालय शिखरों के” | 


; E Mi ^ € 

पहुँच कर हुआ. 7 ... ५... 9 

4 74 S py Pb neu FINE? Ad Na ^ 
n ^ s 


et 
^ 
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(हनुमान चट्टी से पाँच-छः मील की जो दुर्गम और विकट | 
चढाई श्रारम्म हुई di उसका अन्त एक ओर नर और दूसरी 
ओर नारायण नाम के पतां तथा उनकी असंख्य श्रेणियों से 
घिरी हुई समतल भूमि में gem श्वेत कमल की पंखुरियों के 
समान लगने वाले पर्वतां के बोच में, निरंतर कलकज़-नादिनी . 
D अलकनेन्दा के तीर पर बसी हुईं बह पुरी हिमालय के हृदय में 
Tad हुई इच्छा के समान जान पड़ी । वृक्ष, फूल' आर पत्तों का 
म क्हींचिन्ह सभी नहीं था | जहां तक दृष्टि जाती थी निस्पंद. समाधि 
में ममन तपस्विनी जैसी आडंवरहीन सून एथ्वी ही दिखाई देती | 
^. थी और,उतने ही निश्चल तथा उज्ज्वल हिमालय m शिखर ऐसे | 
ˆ _ लगतेथे मानों किसी शरद्‌ पुर्णिमा की रात्रि सें qaq देते-देते 
* चांदनी समेत जमकर जड़ हो गये हों ! . 
बद्रीनाथ से एक सोल बाहर वहाँ के वयोवृद्ध रईस नारायण ! 
दत्त जी ने फला से रुजा हुआ एफ सुन्दर बंगला वनवा रक्खा 
है जिसमें कभी-कभी कोई संभ्रांत व्यक्ति ठहर जाता छै परन्तु 
प्रायः उसकी दीवारों को पथिकों का दर्शन दुलेभ रहता Š | “पक्के 
तीथ-यात्री तो पंडे के संकीणां घर में भेड़-वकरियों की तरह भरे 
poe रहन में ही पुण्य की प्राप्ति समझते हैं। , | 
_ . नारायण दत्त जी ऐसे विदेह गृहस्थ हैं, जो अपनी साधना 
ˆ का फल रों को समपंणु कर देने में ही सिद्धि सममते है 
) - वद्रीनाथ US स्थ्रान में उन्होंने बाग लगाया है, फलों के पेड़ 


[g = 
, Y 





c 


लगाये है, आलू को लेती आरम्भ की है और न जाने कितने | 
„ उपयोग कर्य किये हे--इतनी वृद्धावस्था में भी दिन-दिन मर 
sh उन्हें काम करते और कराते देखकर हमें बड़ा विस्मय 
» CRUS निकट रहने की इच्छा से, एकान्त के आकर्षण से, | 
„ ओर अपने स्वर्भाव के कारण मैंने वहीं ठहरने का निश्‍चय 
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किया परन्तु हमारे सहयात्रियों में जो P 
पे Cu हमार सहयात्रियों में जो एक-दो सच्चे तीथ-थात्री 
थे वे उसी समय अपने पंडे का आतिथ्य स्वीकार दस चले 
गये । पंडा जी हमें भी बुलाने आये और उनकी नम्रता, उरका 
शील देखकर मेरा पंडों के प्रति उषेक्षाभाव तो दूर्‌ št गया, 


3 


v 


परन्तु बद स्थान इतना रमणीक था कि उसे छोड़ने की कल्पना c 
डी क. 


भी अच्छी RI UT l . ~ 
चहद रुपये सेर दृध, रुपये सेर आटा और एक आने dp 
एक छोटी लकड़ी केशहिसाव से लकड़ियाँ Tam अजनः a 
व्यवस्था की गई कदाक्तित्‌ इस महगेपन के कारण ही. बद्रीनाथ 
भे यात्रियों के स्वयं भोजन न बनाकर पंडे के यहाँ या ब्राजार सें _ 
भोजन का प्रबन्ध करने की प्रथा है। इस” प्रथा का अनुसरण 
करने के कारण पुरी में ठहरने वाले हमारे साथी इतने अस्वस्थ 
हो गये कि दूसरे ही दिन उन्हें उसे छोड़'देना पड़ा । > 
उस दिन तीसरे पहर qu उन रुपहले, शिखरा को सन भर 
कर देखने के उपरान्त अलकनन्दा का छोटा सा पुले पार करके 
हम सच पुरी देखने निकले, परन्तु देखक्कर केवल निराशा 
हुई । संकीणे गलियाँ और घर दुरगन्धिपूणे और "गन्द थे। 
देखकर सोचा कि जब्‌ हम अपने इतने बड़े तीथ-स्थान को भी 


E 


~ 


3 


स्वच्छ और सुन्दर नहीं रख सकते तव किसी और स्थान को ` 


स्वच्छ रखने की आशा तो दुराशामात्र है। उूतुज्ग स्वगे के 
चरणों से ही नरक की अतल गहराई वँधी है, “उसका प्रमाण o, 
QS स्थान में मिल सकता है, जहाँ wang पवित्रता-मलि- 
नता और करुणा-क्ररता के एक/दूसरे में जीने बाले s= प्रत्यक्ष 
शआ जाते | A E 
असंख्य गणमान्य और नगण्य, धनी ओर «दरिद्र, शक्ति- 
सम्पन्न और ga, सपरिजन और एकाकी यात्री वहाँ प्रतिवर्ष 
ज्सते-आते हैं.। धनिकों के सारे. अभाव uq दूर कर. देता है, 
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gar do us). ^ x 
qt दरिद्रा केः लिये न रहने कां अच्छा Heg है; न भोजन 
कां। फय अधिकीश यीत्री. रोगी होकर लौटते हैं. और 
° माग में ही परमधाम का माग ले लेते हैं š 

Jisa दिन हम लोग दो भील दूर: उस मन्दिर को देखने 
गये) जो द्रौपदी: के गलने के स्थान पर, उसकी Ul सें बनाया 
गया e [ वहाँ से थोड़ी ही दूर पर दो पवतां के बीच से निकलती 
हुई वसुऱ्धरा की, पतली धार दिखाई दी, जो दूर से," बांदलों से 
छनकर आती G किरणों की तरह जान फडती. थी । उसी के 
पास व्यांस-गुफा नाम की गुफा और तिव्वत जाने: का माग है 
५. रं वहीं; तिव्वती लोगों फे एक ग्राम का भमावरोए है, जिस्म | 
अंब सी कुछ लोग आते-जाते दृष्टिगोचर हो जाते E । | 


_ ° “बद्रीनाथ पुरी में देखने योग्य वस्तुओं में. मन्दिर s | 
अलकनन्दा. के बीच में एक'बहुत उष्ण जल का और एक ठंडे : 
जल का स्रोत? | वहीं एक mure बना दिया गया B, जिसमें 
दोनों स्रोतों काजल मिलाकर यात्रियों को .स्नान करार्या जादा 
हे--सस्भव' B, यदी dus 'इस स्थानः की असिद्धि का 
कारणहो। ' `. x 
7 o. मन्दिर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप “नहीं है और भीतर 

. SR पर कटघरे से लगाकर सानां भगवान को भो 'बन्धन में 

ES दिया है; द्वारपाल उन्दी को सरलता से प्रवेश करने देते 
- है जो संभ्रान्त व्यक्ति जान पड़ते हैं और मलिन वेश वाले दरिद्र 
घंटों, सतष्ण eie से उन जाने-आतने वालों को देखते रहते 
है। भीर्तर जाकर लल पंगद्री: वाले सिपाहियों को अन्तःद्वार 

i “रक्षा करते देखकर हमारे विस्मय की सीमा नहीं रही। वे 
We को आंदर की दृष्टि से देखते थे और दीन sue | 

हाथ पकड-पकडू कर रोक dd थे | उस द्वार को भी पार 


_ कर नर नारायण | 
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विषाद, न कभी कुछ होने की आशा ही थी, केवल wet 
पुजारी की आँखें हषे में नाच रही थीं | बे दोनों हाथों सै चांदी 
की राशि थेटोर रहे थे। भगवान के लिये नहीं परन्तु उनके » 
पुजारी की ' प्रसन्नता के. लिये मेने भी रजंत-खरण्ड चढ़ा कर 
विषण्ण मुख से-विदा ली। 7c ; 
दूसरे दिन हमने निकटवती चाँदी के पहाड़ पर“चढ़ना 
आरम्भ किया, जिसमें agi आनन्द आयो Nes कहीं. व 
जमकर ऐसी हो गई "थी कि संगमरमर का भ्रम शेहो जीता था®« ? 
न वह गलता था और न॑ कुछ विशेष ठंडा लगता था; उससे ठंडा 
तो अलकनन्दो. का जल था, जिसमें हाथु. डालते ही.उंगलियाँ o 
एं० जाती थीं। हवा में भो कुछ विशेष सदी नहीं मालूस हुई; * 
मुझे तो गम कपड़े भी 'न पहनने दनने पड़े जहाँ वफ पिघल रही 
थी, वहाँ से खोद कर mx वर्फ खाई अ गोले ` वना कर लाये । * 
तीसरे दिन प्रस्थान के uma फिर मन्दिर मू जाकर फूल 
की माला न मिलने के कारण जङ्गली तुलसी के पत्तों को साला + 
चढ़े कर विदा हुए | पंडा जी सुफल बोलने, के लिये उत्सुक थे 
परन्तु सुझसे यह सुनकर कि सेरी. यात्रा की -सफलत्ता मेरेझन , 
पर निर्भर है, मौन ,हो.रहे । उन्होंने मुमे प्रसाद ,दिया और 
मैंने उनके आतिथ्य फे बदले में कुछ उन्हें अपण किया केवल ' 
उनसे स्वर्ग के लिये प्रवेश-पत्र लेना मुझे स्वीकार, न था। बनले = 
में लोटकर ' कैमरे. का इछ दुरुपयोग संदुपर्‍योश किया फिर a _ 
नारायण दत्त जी से मिलकर . उनके आतिथ्य) के वदले में कुळ ^| 
देनी चाही परंतु उन्हें तो भंगूवान्‌ के म्र SE qat का | 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था जो qe की चरण-सेवा करना 
जानते ! वे हमारी श्रद्धांजलि से सन्तुष्ट हो गये . . š 
बद्रीनाथ हमारा ऐतिहासिक dub स्थान है. प परन्तु, 
असंख्य यात्रियों मे से दी-चार ने. भी कभी इसकी दुरेवॅस्थां के. 


^ 
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' कारण पर विचार किया होगा, ऐसा विश्वास नहीं होता । ग्राम 
गन्दा है; मन्दिर "हूंटा जा रहा है ranges की ओर अलक. 
` WEST की धारा बढ़ती जा रही है। सम्भव है, किरी दिन वह 
सी न रहे, ऐसी दशा में 'समर्थे यात्रियों के deu की इति- 
श्री क्या इसी में है कि वे अपनी यात्रा का सफलता-पत्र लेकर 
याया SA । | er 
3 यात्रीगण और विशेष कर रावल जी ध्यीत दें तो वह 
" शझलकनन्दा केतीर पर वसी हुई पुरी अलकापुरी के समान ही 
सुन्दर हो सकती है। 


t 


i . अभ्यास के लिये q 
*-ध्वद्रीनायल्‍के श्रा्ःपास के दशनीय स्थानों के नाम बतलाइए 
f "IK उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए | 


RENS और अल्लकनन्‍्दा क्या हैं ! इसका विवरण लिखिये | 
* ३-- भ्री महादेवी वर्मा का Ra लिखिये तथा उनकी भाषा- 


: ° ोपिर अपने विचार प्रकट कीजिए | 
` * १९-जोकनायक तुलसीदास 
५ | लेखक--पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ] 


d पंडित हजारी पसाद द्विवेदी का जन्म स्थान बलिया जिले का एक 
y | mt im aiis संस्कृत विशेषतः ज्योतिष-शा्ज का श्रध्ययन 
ह क WAA आपने बंगला तया अंग्रेजी में भी प्रवेश करके 
काभ हो का परिचय दियाल्हे | कुछ दिनों तक श्राप काशी 
ARAA में भी रहे | TRT आप विश्व-फवि खवीन्द्रनाथं ठाकुर 


के 'शान्ति-निकेतन? बोलपुर 
८ °. ` उर म॑ अध्यापन काय करते रहे | अब श्राप 
m JT: Ë Esa उ में लौट आये € DIE. Dh 
० lus जो i! ~ °. IRL ZS | E 
0:0१ Wash संतत, बंगला nafs भाषाओं के frere 
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ई एवं भक्त-कालीन साहित्य के ममश Š | आपने तुलसी, सूर, कना) 
'बिद्यापति, चंडीदास mr RA तथा बंगल) भक्त क्रवियों Cp गवषणा- 
यूण aaga किया हे | हिन्दी समालोचर्की में आपका स्थान mxqeq 


गौरव का है | आपकी श्रात्रोचनाएँ मौलिक, ठोस और व्यक्तित्वःकी 
छाप रखने वाली Š | ? 


आपने सूर साहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्त Wi वाय , 
दी ग्रात्मकथा०-प्रभ्रति उच्चकोरि के साहित्यिक, ग्रन्थों की सतना रहें 
है | आप के खोजपूण लेख “विशाल मारत? तथा भास महि पत्रों में 
प्रकाशित होते रहते हूँ | श्रापकी भाषा शुद्ध हिन्दी 'होती हे. ud 
प्राज्ञता, भाव-प्रवणता, सुवोघता श्रादि मुख्य गुण Ç | आपने प्राय 
संस्कृत के तत्सम किन्तु प्रचलित शब्दों का ही क्योग किया दे । आपको 
भाषा पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यमयी शाली का भी प्रभाव यत्र-तत्र 
qf होता है | बंगला के प्रभाव से आपको शेली में कोमल कान्व- 
पदावली का भी समावेश हो गया है । 

प्रस्तुत लेख आपकी पुस्तक “हिन्दी साहित्य की WD से उद्धृत 
'किया गया है । : 


डाक्टर प्रियसन ने कहा है कि बुद्धदेव के Sm भारत में 
सवसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा 
लेकर उत्पन्न हुये थे । जिस .युग में इनका जन्म हुआ था उसे s 
युग के समाज के सामने कोई ऊँचा आदर्श नहीं था।ससाज s 


a 


3 


के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंक में उसी तरह सम थे 


जिस प्रकार उन्हें कुछ वष WO s था । निचले स्तर 
के पुरुष और खी दरिद्र, अशिक्षित और रोग पस्त थे(णरागी | 
हो जाना मामूली बात थी | जिसके घर की सम्पत्ति नष्ट हो गदे 
या खी सर गई, संसार में कोई आकषेण नहीं. रहा qg चट 
संन्यासी हो गया। सारा देश नाना. सम्प्रदाय के साधुओं से 
जमर गया था | 'अलख' की आवाज गर्मथी हालाँकि ये “अलख 


^ 


^ 


^ 


शी 
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'हलखने:वाले! कुछ भी नहीं लख.सकते थे | नीच ससभी जाने: | 
वाली जातियों में m VES हुये WERSD हो. गये थे, उनमे 

«  आत्म-विश्वास का संचार्र हो गय़ा था जैसा: कि साधारणत: 
हुआ करता है और शिक्षा भर संस्कृति के अभाव. सें यही 
आत्म विश्वास gs गव का रूप धारण कर गया. था । व्याध्या- 
त्मिक सेना से दूर पड़े हुये ये गवमूढ़ पंडितों और ब्राह्मणा 
केल्खरावरी कां दावा करे रहे थे। परंपरा. से सुविधा-भोग 

7 करने,कीष्यादी siat इससे Pag क़ूरती- थीं | समाज 
सें“्धन की मयादा बढ़ रही थी। दरिद्रता हीनता का लक्षणं 

, समभी जाती थी । परिंडता और ज्ञांनियों का समाज के साथ 
« ` कोई” भी «सम्पक art al सारा देश विश्वङ्खल; परस्परं 
विच्छिन्न, आदर्शद्वीन और विना लक्ष्य का हो रहा था। एक 
ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो इन [परस्पर विच्छिन्न. और 

दूर्‌ विश्वष्ट gagi में योग-सूत्र' स्थापित करे। तुलसीदास का 
आयिभांव ऐसे-समय में ही हुआ । | puo 
. भारतवर्ष का लोकनायक “वही हो सकता हे, जो समन्वय 
कर अक; क्योंकि: भारतीय समाज में नाना; भाँति की परस्पर 

ः HO o rae जञातियाँ, . आचार-निष्ठा और 
.. मेंसमन्वय की चेश है Ee gets सर्मन्वयकारीः थे, गीता. 
à D WI ज़न्म'था, d chau 
बना पद था आय जन इ ए उन्हे दरावर अट 
शिकार शो चुके मे. ous Ni तसे निकृष्ट आशक्ति-के वे 
33 IRR ओर संस्कृति/विहीन-- जनता में 


NS चुके थे; और कांशी के दिग्गज पंडितों तथा संन्यासियों 
"iieri “मे खूब आना पहा:था. [IRE पुराए-निगमागस:का 
अश्यास उन्होंने: कियां भां और eR B 0 00 

उन्दने क्रिया शरा. औरजोकम्रिय :साहित्य, और, साधना 


e 
2 C'C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Qu 


r 


F 





^ ; 3 )- L 


š ) á ४३ ) 3 ढी 





"सब kà उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के वल पर WU | 
रंग से रंग'दिया। sh Mx 0 xf 

wN ओर ' e7 UK 

लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हे = ' 
सफलता दी । उनका”सारा काव्य समन्वय' की विराट चेष्टा 
हे । लोक “ओर शास्त्र का समन्वय, गाहस्थ्य शोर वैराग्य . > 
का समन्वय, भक्ति और ज्ञान Wf समन्वय, सौपाः और ` 
संस्कृति का समन्वय, ... निगुण और सगुण का समन्वय, कृथा 
ओर तत्वज्ञान की समन्वय, ब्राह्मण और चाण्डाल का समन्वय) 
पांडित्य और अपांडित्य का समन्वफ-- रामज़ूरितमानसः शुरू 
से ओआखीर तक समन्वय का काव्य Š | इस महान्‌ ससन्वय के C 
अयत्न का आधार उन्होंने रामचरित के चुना । वस्तुत:;इससे 
सुन्दर चुनाव हो नहीं सकता। कुछ पश्चिमी संमालोचकॉ > 
कहा है कि कविता अच्छी करना चाहते हो तो नविषय अच्छा , 
चुनो | राम-नाम का प्रचार sq दिनों बड़े जोरां.पर WD 
AT भाव से भजन. करने वाले, भक्तां न॑ इत्री नाम को अप- ^ 
'नाया था । लोक में इस शब्द की महिमा, प्रतिष्ठित हो Ss b> 
तुलसीदास के लिए कास इतना दी वांकी था$कि लोकगृहीत इस 
'न्ञाम का स्यादा पुरुष के चरित्र से संबंध कर दिया जाय। 
कृष्णु-भक्ति खूब प्रचलित थी, पर तुलसी सन-ही मन qea 
“की उपासना-पर मुंभलाए हुए थे। वे इसके विरुद्ध तो डछ कह > 
नद सकते; क्योंकि यह 'हरि-मक्ति-पंथ! था। और उनके SET 


~ 
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Ss c ( उन्होंने 34 Re 
[SEC Wed से कम 'अतिसम्मत' न था पर उन्होंने भक्ति का 


प्रसंग आते, ही दास्यभाव की भक्ति को श्रेष्ठ कहकर अप्रत्यक्ष 

€ Á, a" ~ Ñ णियों 
रूप में मधुर भाव का प्रत्याख्यान कर दिया । निगुणियों पर 
भी.वे उसी तरह मुंझलाए हुए थे, पर a पंथ सी 'श्रतिसम्मत? 
sg इसलिए इसके विरुद्ध बोलने में भी उनका सुद बन्द था, 


इसीलिए. बे इसे मानकर भी नहीं मानना चाहते थे । प्रसंग 


>शाते ही वे राम के सगुण रूप पर जोर देते दै, कथा सें कहीं 


e 
y 


c ५३५, 
' ^ 


किसी भक्त SUN भगवान की भेंट हो गई तो चट उसंने वरदान: 


ata है u^, तुम्हारा यह सगुण रूप दी मेरे मन में वसे, 


निगुण नहीं । इसी तरह उच्च वणे होने”के कारण स्वसावतः 
ही उसी युण के तथाकशित “वरणुधमाँ? की बढ़-बदुकर की हुई 
बातें उन्हें बुरी लगती थी, पर कथा-प्रसंग में सवत्र उनकी महिमा, 
गाडे है; हाँ, अवश्यही इस बात के लिए उनमें भक्ति का होना आव- 


'श्यक माना गया है | इस समस्या का उन्होंने यही संमन्वय किया 


हे क्रि अगर छोड़ी जातिका आदमी" भक्त हो तो वह मुहूतं भर 


सें ऊँची जाति के भक्तों से ऊपर जाता है, 'भरत सम भाई” 


हो जाता है उनके ग्रम अधम-उधारन हैं, जो हठपूर्वक अधां 
का उंद्वार करते हें । यह ध्यान देने की बात है कि तुलसीदास ने 
कूप की अणेक्षा नाम को श्रेष्ठ बताया है; यहाँ तक कि mar 
राम ते नाम We है।. अर्थात्‌ निगृण भाव से सजन किया होः 
या सगुण आवसे, नाम की महिमा में कोई सन्देह नहीं | इस 


„ सिद्धान्त के द्वारा उन्होंने सहज ही अपने विरुद्ध-वादियों को भी 


अपनी श्रेणी में किया है ” 


'_ 'सर्मन्धयः का मतलब Š कुछ सुकना और कुछ दूसरों को 
| EET š लिए n A. ८ 
झुकने के लिए वाध्य करना | तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा Š h 


यहु'करने के तिए जिस असामान्य दक्षता की जरूरत थी वह 
wp फिर भी .सुकना-मुकना ही हे । यही कारण है कि 
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| “रामचरित मानल के कथा-काव्य की दृष्टि से अनुपभेय s क. 
पर भी उसके प्रवाह में वाधा पड़ी हे । अगर बह, विशुद्ध í 
कविता की दृष्टि से लिखा जाता, तो कुठ) और" ही हुआ होता । 
यहाँ दार्शनिक सत की विवेचना है, E वहाँ भक्ति तत्व क$ ° 
व्याख्या । फिर भी अपनी असामान्य दक्षता के कारण तुलसी-. 
` दास ने इस वाधा को यथासम्भव कम किया Š । अपने प्रयन्न c 
में चे इतने अधिक सफल हुये हैं कि भावुक समालोचक de 
उसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देता । कथा की भुकाव इतनी 
'* मार्मिकता के साथ पहचाना wap है कि यह रात आदी ? 
प्रायः भूल जाता है कि 'खमच रित मानस? का लक्ष्य केवल कथा 
ही नहीं, और कुछ भी Š | शुष्क तत्वज्ञान तुलसीदास को कभी a 
प्रिय नहीं हुआ | जब कभी उसकी चर्चो/चे करते हे कैचिकी o^ 
भाषा में । उपमा और रूपकों के. प्रयोग से विषय अत्यन्त: .. 
साफ हो जाता है और जहाँ कचिता WX के लिये तुलसीदास o^ 
कवि की भाषा का प्रयोग ररते हैं, वहाँ, वे अद्वितीय नजर" 
आते हैँ | TE ied 
तरित्र-चित्रण में तुलसीदास अतुलनीय, हैं। उनके सभी, 
पात्र हाड-माँस के बने हमारे ही जैसे जीव हे ।*उनमें जो: a 
अलोकिकता है वह भी मधुर और समम में आने क़ायक है।' _ 
उनके पात्रों के प्रत्येक आचरण में कोई न कोई विशेष लक्ष्य ` 
होता है। मानव-जीवन के किसी, न किसी wm पर उनसे दो 
प्रकाश पड़ता है या किसी न किसी सामाजिक "वा वैयक्तिक .» . 
दोष की तीत्र आलोचना व्यक्त होती है, या ला नव-मानव सें l | 
| सद्भावना की पुष्टि की ओर इशारा रहता है। लीला Wed | 
` लीला-गान उन्होंने कहीं नहीं किया। वे आद्शवादी थेऔर श | 
अपने काव्य में भावी समाज की सृष्टि कर रहेथे। due , 
देश में पैदा हुये थे जहाँ कल्पना की जा सकती है. कि. राम फेः 


0 
Y ~ 
- 9 Dp 
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SF के साठ हर्ज वषे. पहले रामायण-काठ्य लिखा..गया 
/* padda पुराण में ) अर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्य mE 
sicat सममत्र जाळा है | तुलसीदास ऐसे ही भविष्य' सरष्टा 
 @के।चाज तीन सौ वर्ष बाद इस विषय सें. कोई, सन्देह नही 
रह सकता कि उन्होंने भावी समाज की सृष्टि- सचसुच की थो | 
आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा .हुआ ह. ।«वही: इसके 
dure है 
"M. आषा की दृष्टि सें भी तुलसीदास की तुलना (हिन्दी -के.किसी 
^o mea ^8 हो सकती | जेसा कि. पहले ही बताया गया 


e 


“है, उनकी भाषा में भी एक समन्वय की चेष्टा Š । तुलसीदास ` 


की भाषा जितनी ही .लौकिक हे उतनी ही शास्त्रीय । संस्कृत 


C. 


„ ` का मिक्षण बड़ील्चर्तरेज़्ा के साथ किया गया हैं। जहा जसा 


7 विषय होता है, भाषा आप उसके अनुकूल हो जाती हे | तुलसी 
दास के पहले किसी ने. सदनी साजित भाषा का उपयोग नहीं 


o किया था। काव्योपयोगी भाषा लिखने में तो तुलसीदास कमाल | 


- "was हे | खनकी 'विर्नय-पत्रिकाः में भाषा का जेसा जोरदार 
प्रवाह है, वैसा अन्यत्र दुलेभ Š | जहाँ. भाषा. साधारण ओर 
'ल्लोकिक होती है, वहाँ तुलसीदास. की उक्तियाँ.तीर की तरह सीधे 
चुम जाती हैं और जहाँ शास्त्रीयं और... गम्भीर होती है, sal 


^ ° 'पाठकर.का मन-चील की तरह :संडरा कर' प्रतिपाद्य सिद्धान्त को 


>. अहण कर उड़ जाता है | 
o. d मानव-शङति का ज्ञान तुलसीदास- से. अधिक उसे युग में 
| " किसी को नहीं थी. यह एक आश्चर्यं की वात है. कि.- उन्होंने 


= विश्वश्प्रक्ृति ही अपने काव्य में कोई स्थान नहीं. दिया | इसमें 
z श्सन्देह:नहीं कि जहाँ-कहीं उन्होंने -थोडी-ती चर्चा. की है वहीं 
` „उसमें कमाल किया है, पर असल से. वे. इससे sami <l 
जा भावुक संहृदय पदु-पद्‌ पर. फूल-पत्तिया को -.देंखकर- मुख | 


° S 
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) S Y À j 
9 \( '१४७ ) j 
~ $^ oc. 08 ¢ 
हो जाता ह्‌, नदी-पहाडू को देखकर तन-मन विसार देता Š बहे 
तुलसीदास के काव्य का लच | i 
d काव्य का जक्ष्यभूत ST नहीं है | तकसीदास 
TEA भावुकता को पसन्द नहीं करते थे | (dr 
एक दी जगह उनकी भावुकता ,“पुलक-गात? और 'लोचन 
- 85 "A. गौर लोचन 
सजल ? के"रूप भें प्रकट होती है औरं वह भगवान्‌ के 'करुणा- . 
यतन' या मोहन मयन? रूप को देखकर । इससे भी अजीब बात __ C 
यह है कि उनकी उपमाओं, रूपका और उस्रचाओं में कहीं-कहीं' 
काव्यगत रूढ़ियों का बुरी तरह पालन किया गया हे। उके जैसे + 
अदिवासी कावे के लिए जो इच्छा करते ही नई-नई उपमा 
TSAA का देर लगा सकता था, sit इस गुण में,अतुल- ` » ` 
नीय था, यह बात एक अजीव-सी लगती A T शत््यद इस घात का 
सी समाधान उनकी समन्वयात्मिका अतिभा के द्वारा ही किया जा.” 
सकता है, जो नवीनता के साथ-साथ भ्रात्रीनता का सामञ्जस्य- > 
विधान करती थी। . , f 3 
तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित थे, सुधारक थे, लोक- 
नायक थे और भविष्य के स्रष्टा थे, इन रूपों, में उनका कोई भी 
रूप किसी से घट कर नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने qq a 
आर से समता (balance) की रक्षा करते हुए एक, अद्वितीय D 
कव्य की सृष्टि की, जो अब तक उत्तर भारत का मार्ग-दर्शा ˆ 
रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्मे ` =: 
डो गया होगा । : RE 
अभ्यास के लिये ° aan 


| a | 3 oS 
१--दुल्सीदास के जन्म के sup हिन्दू समाज की कैसी , 
अवस्था थी ! 5 


4 


> 





^ 


क्यों हो सकता है जिसमें समन्वय करने को saq हो! : 
=> š £3! 


q[o qo— र्‌ ? cue A ` = 
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na जी ने श्रपनी प्रतिभा से किस-किस क्षेत्र में कैसा समन्वय C 


“उपस्थित किया! . EN iE 
४--तुलसीदास के चरित्रवचित्रण ud भाषा की eq विशेषतायें 
बतलाइये | ^ 


॥--तुलसीदास हमारे समक्ष किन-किन रूपों में दिखलाई पड़ते हैं! x 
६--पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना एवं भाषा-शैली पर 
अपने विचार प्रकट कीजिये | 


SE 


0१ «७ 
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२०--परिश्रांत भथिक 
e ^ [ Ses 'वियोगी हरिः ] ^ 


श्री वियोगी हरि का we do १६५३ वि० में छुतरपुर रियासत | 
- 8 हुआ था l आपका पल्तिविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है, किन्तु | 
“आप अपने उपनाम से ही श्रधिक प्रश्चिद्ध हं । आपके जीवन का s 
कौश माग ANA ही बीता हे । अछूतों के आन्दोलनों में आपने 
बड़ी दिलचस्पी से भाग लिया है श्रौर हरिजन-श्राभ्रम दिल्ली में aux 
इस सम्बन्ध में ठोस. काये किया हे । हिन्दी-प्रचार के लिए भी आपने 
अधिक परिश्रम. किया हे । . हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कराची अधि 
वेशन. में आपको सभापति चुनकर हिन्दी जगत ने आपको सम्मानित 
Bart. Q AE : 
HR ea | | 
. वियोगी eft जी बड़े ही “सरस, मावुक भक्त एवं भर ष्ठ गीतकार हैं। 
ब्रज-भाषा ओर बरज-साहित्य पर: आपकी विशेष ममता है | 'मक्तों की 
"SNP, "D माधुरी सार' आपके संकलन Eq “बीर सतसई पर 
° श्रापको 'मंगला प्रसाद पारितोषिक मी प्राप्त हो चुका है। O 
xa dee म हरे जो का स्थान सु अंबा आ 
रणात भक्ति के उद्गार से ओत-प्रोत Š | आपकी भाषां विषयों के 
है OW ली PEE WINE! m 
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E पारवर्तित - होती हे, किन्तु आपका. व्यक्तित्व सर्वत्र तितत Mee 
होता उहता है । आपकी शेली मे जहाँ एक झोर फंडित्य-द्र mz 
कार योजना एवं दी e e J. i "RAIN, 2Iqi- 
को व्यक्त करेंगे T समातों की छया हे, Bi दूसरी श्रोर हृदय के भावों a 
आ कत क (लिए घरेलू माषा की मिठास मी है | सावावेश की | 
EC आपको भाषा सरल एवं भाव पूर्ण होती है; वाक्य qt छोटे * 
E बोल-चाल के होते हैं। आपने भाषा को सरल और. चपल 7 
3 लिए saq उदू शब्दों और मुहावरों का मी प्रयोग किया, 
) UNS म सच्चाई होने के कारण आपकी शैली में ज़; + 
EUR बल विद्यमान रहता है। आपके भावमय गद्यगीत यग्यपूण्‌ 
र अन्योक्तिमय होते हैं | “नादः, 'प्रेम योगः, “साहित्य बिहार? आदि ~ 
आपके प्रमुख गद्य काव्य संग्रह ह | 3 395 mr à ded 
ín P Ls ० 
. अस्तुत पाठ आपके गद्य काव्य का एक उत्वुरट उदाहरण P | | 
` e x D bN . š D 
“अरे भेया घड़ी भर विश्राम तो mI डाल 
A “३ भर विश्राम तो कर @ | इस पेड़ की डाल. 
पर cy पोटली et दे ओर बैठकर दो घूट ABUS पी ले। 
कहाँ से आ रहा है, भया ! पसीने से लथ-पथ हो रहा Š । साँस 
पेट में नहीं समाती । पैर सूज गये हैं। कलेजा भूख के भारे सुं -- 





को m रहा Š । अभी और कहाँ तक जाना है, भाई !” था E 
“क्या पूछते हो ! कुछ पता नहीं कहाँ तक जाना है ।” | < 
“ए | यह केसी बात ? कुछ पता नहीं ९” कह com 


“हाँ ! भाई, कुछ पता नहीं चलते-चलते न जञाने कितने दिन 
हो गये, पर अभी तक मुमे यह मालूम नहीं कि में फिधर जा रहा 
हूँ ! अनेक नगर, गाँव, खेडे, नदी, नाले, पहाड़, टोले, Ram — ) 
करके जब में आगे नजर फेंकता हूँ,तब अनन्त ज्षितिज रेखा... 
ज्यों की त्यां ही दिखाई देती है। कभी-कभी तो मैं जहाँ से चलता » ^ 
हूँ ब्दी फिर घूम-घाम कर आ पहुँचता हूँ | कोई झुरे मेरा पता' + 





oui ^ a | 





. 3 : ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri à 
` v ` c 


\ | n 
~ 
Y 
` 


| 


€ ç 


Lj 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BU» . 


va ठीक-ठीक नहीं बतलाता। सज्ञी-साथी भी अब तक कोई 


Rreri गठरी के वोझ, के सारे गद्न झुक गई 
iecit हे टेकने की लाठी भी गिर-गिर जाती ë, ic 
आफत है। क्या uem न करू T” 

पोटली में क्या-क्या है १” | 
“जुनकर हँसोगे। सिवा कंकड़-पत्थर के रखा ही क्या है I” 
“तो फेंक क्यों नहीं देते १? ` 


८ ° “कैसे फ दूँ ! लालच बुरी बला Š | लोग कहते है कि एक 


दिन यही कंकड़-पत्थर हीरे-मोती हो, जायगे। राम जाने उनकी | 
इस भविष्यवाणी में कहाँ तक तथ्य है (?” 

(तो क्या हुम इन्हीं हीरे-मोतियों की टोह में वावले बने घूम 
रहे हो ? अजीब आदमी हो /इन कंकड़-पत्थरों को फेंक-फाँक 
कर उस सच्चे हीरे की“थोज क्यों नहीं करते, जिसे पाकर तुम्हारी | 
सारी यात्रा सफल हो जायगी (? 

"ORC हौरा हेराइगा कचरे भें”--यह विराग भरी.स्वरावती 
कही से प्रताड़ित हो, हम लोगों के कानों में गॅजने लगी | 
° पशिक ने ईस गान को सुनकर पूछा-- . 

“क्यों भाई ! तुम मुझसे इसी हीरे के खोजने के लिए T 


थे ? यह हीरा फहाँ मिलेगा १” 


“तुम्हारी इसी फटी-पुरानी गुदड़ी में कहीं छिपा होगा। 
उसके लिए तुम्हे पूरब-पंत्रिम न भटकना पड़ेगा | आह ! हीरे री 
दमक हजारों d और. चन्द्र के प्रकाश से कहीं बढ़कर है। 
उसका जोहर हर एक नहीं जानता । लाख क्या, करोड़ 

जौहरी मिलेगा ` 


` इसी फटी-पुरानी गुदड़ी में! फिर दिखाई क्यों नहीं देता! 


a & 
- 


धूल-भरा है न |? | 
“फिर केसे हिखाई देगा ९” | 


s 


IA ' Jj b â i j 
\( १५१ ) !? J 
+ दृष्टि निमल करो। दिव्य दृष्टि à उसका दर्शन होगा í 
दिव्ये दृष्टि का अंजन तुम्हें इस वृक्ष के सचे ही सिल "xm | 
धीरज धरो, पथिक ! बहुत भटक चुके, अव चलने-फिरने 'की > 
जरूरत नहीं ! तुम चाहोगे तो वह हीर इसी क्षण मिल जायगा |” 





पांथक की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी और 
उसकी सफेद दाढ़ी पर से मोती-जैसी बूँद टपक पड़ी । „ 
x अभ्यास केलिये c. À 
° २-परिशांत पथिक का>भावाथ स्पष्ट कीजिये। o^ : 
२--इस पाठ से ग्रापको क शिक्षा प्राप्त होती है ! 
३--परिश्रांत पथिक, कंकर-पत्थर, फटी-पुरानो gA और होरा आदि का .7 
आध्यात्मिक तात्पय क्या है ? P SQ x 2 
४--वियोगी हरि का संच में परिचयेरीजिये और उनकी wara पर ° 
अपने विचार प्रकट कीजिए | कक ` : 
Ni क a 
a » 9 X 
: E e 
n SA 
o जे Y 
o o 9 
^ 0 2 d^ 
| x 3 b 
2 ©. ^ 
m 
— ; n | 


- ^" 
^—"- ` 


m 
^ 





^ 
CC-0. Mumukshu Bhawap Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
uar nl otii. etm Q 








te 
j 6) e < y 
e ५ 
हम " i 
` e , 
e š 
*, c 
` 
x 
vt n € 
LI 
€ Gs f r 
£ f [| b C, s 
; e 
x € ^ t 
e € 855 
6 t y 
> — 
€ £ - 
e) i : : 
6 m b 
4 
| 
= © S r ॥ 
E & | 
w नर... कक 
q c 
n 
& < 
r £ e 
& `. 
^ 0 e f `a 
f ¢ š H 
€ ९६ * 
ç < 
e ` | 
"Wd 


r, 


“cc-o. Mumukshu Bhawan Varenasi Collection. Digitized by eGangotri 








^ A ) ° 
a! ^ / 
9 qQ ^ à 
3 ) x L 
^ LY N 9y 
~ : 
परिशिष्ट Re 
` 
Š टिप्पणी EMT. 
~ १-वन्देमातरम्‌ `° et 


मस्तुत पाठ में वन्दमातरम्‌ गीत की विशेषता बड़े कौशल के ताचो 
बतलाई गई ed । काका कालेलकर जी ने देशप्रेम के साथ ही साय — 
HAR का संदेश भी इसमें निहित कर दिया है: - PM s w: 
पंचायतन--पाँच देवताग्रो दे सम्बन्ध में। माताजी--माता ? 
दुर्गा IA स्तोत्र-किसी देवता का कत का या गुण-कीतन > 
स्वदेशी की हलचल--स्वदेशी was केऐउपयोग से चलाया r^ 
आन्दोलन; विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार । महिषासुरसैर्दिनी -एके 
असुर जो रंभ नामक दैत्य का पुत्र था | इसकी आकृति गँसे के समान 
थी। देवी दुर्गा ने इसका वघ किया था। करे) टेक्स, महसूल 
जृहृवी-यसुना-विगलित करुणा-पुणय-पीयूष--गंगा और यमुना के 
ES म से बहा हुआ दयारूपी पवित्र अमृत | वरदृहस्त-कृपा का हाय | ^ ` 
--सगे भाई | A i D 
Š र-शिक्षा ७५ 2 
इस लेख में माननीय सम्पूर्णानन्द्‌ जी-ने नागरिकता की दृष्टि से शिक्षा 
के आवश्यकता एवं उसकी उपयुक्तती पर सुन्दर प्रकाश डाला wp 
सम्यक-पूर्यरीति से; मलीमाति । दायित्व--जिम्मेदारी । 
स्पर्धा--होड़ | बहुज्ञ - अनेक विषयों का ज्ञान। आत्मसाक्षात्कारः. >) 
अपने श्रापको समकना । लांछन--दोष, कलंक । ब्रक्षवेत्ता--त्रह्म-_ 


"7 -—, + 





| wr. लोकसंग्रहरत--ल्लोक कल्याण में लगे हुए। पराथे-परोप- o 
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FS €^ 
am | अन्तरराष्ट्रीय-- (अन्तर्राष्ट्रीय) विभिन्न राष्ट्र सम्बन्धी | नानात्व- 
की--अनेक प्रकाए की [/पार्थंक्य--मिन्न AT | 


b. 


T ३--परीक्षा š 
= waqa में मिश्र जी-ने व्यंग्य एवं हास्य द्वारा परीक्षा का सुन्दर 
- C चित्र खींचा है। | 
दोट--खराशी । आडम्बर-दिखावा । भरमाला--युस शत 
Fe (UNDIS NUES 5. 7; ८7 pn E 


र पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इस लेख सें चरित्र की महत्ता. पर' प्रकाश 
डाला है। उनको समति में सच्चरित्र. होना. निता! आवश्यक हे | 
सच्चरित्र मनष्य का सब S SÍ सम्मान होता है | वह निधन होने पर भी 
„ चरित्रहीन भीमान्‌ से कहीं आदरणीय है o . | | 

| नत्री-ईश्वर का त अंविया--नब्री का बहुवचन | औलिया 

सिद्ध । SEIS गुरु का भी" गुरु । अभिजात्य - कुलीनता | 
: उत्कोच--घूस। अनुष्ठान--भ्राचरण ।. सूत्र--मूलमन्त्र, H| 
अपि च--श्रौर p erst वित्ततःक्तीणःवृत्ततस्तु. हतोहत:--घनहीन 
== धपक्ति तो केवल चीण हो हे, परन्तु चरित्रहीन तो मृत है । जीवमुक्त- 
„ „ परमं शानी | प्रवण चित्त-दत्तचित्त। . , | | l 
š CEU ४- क्षमा WR, न 
इस कनी द्वारा प्रमचःद्‌ जी ने साम्प्रदायिक भेदभाव एबं घार्मिक . 
कट्रपन को अ्रक॑ब्छित ठहरा कर दया एवं qui को.सवींच्च आदश | 
सिद्ध क्रिया है | | E 
कंलीसाओं--.ईसाइयों “का गिर्जाधर | गहनाता--स्पेन का एक | 
शहर, यह शहर स्पेन के मुसलमान शातको की राजघानी यी | T 
` सरा--एक शहर का नाम | झावाये-वस्नविशेष | अमासें--पगड़ी | 
९ अतीतकाल--बीते हुए समय को | आत्षेप--निंदा, तानां। अविच” . 
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लित--स्थिर smana तौहीन-अ्पमांन। sr. 
निकोल लो--इच्छा पूरी कर ललो | एक कावा-=एक़ चक्र RII 
मात देना, EXT | अद्म्य--श्रटल | -आक्षा--चमक | - इन्द्र -हल- 


चल,। अवरुद्धकंठ से--मरे हुये गले से। रसूलपाक--पवित्र पैगम्वर| | 
आकबतज-श्रन्त.] समांजात-प्राथना-] दीन--मजहब । असाध्य 77 
कठिन । रौद्ररूप -विकराल-या-डरावना स्वरूप |. ८: .. = 7 

x Uf sf FT :६=वीरत्व), >` mex 

^o ` ` Ranga का अह एक सुन्दर मनोवैज्ञानिक wl ` aqha ^ 
का महत्व, उसका मूल घार एवं तत्सम्बन्धी ' वाँछुनोय गुणादि' की 
बिशद-चर्चा eus! . . |. EPEIRPI AE 


~. स्थायी भाव--जो भाव रस का रस्म होने तेक मप-में उरे > 

रहते हैं और उसे निमग्न कर ANA हैं---वे स्थायीमाब कहलाते हैं ? 

~ स्थायीभाव नौ प्रकार के माने गये हैं-+४+, हास, क्रोध, उत्साह, भर्य,- 
जुगुप्सा, विस्मय, शोक और निवद । कुछ आचाय “वात्सल्यं को 'दसपोँ 
स्थायीभाव मानते हैं। उद्धिउल्लंघन--सीता जी का सौज में हनुमान 

जी समुद्र लॉबकर लंका पहुँचे थे । यहाँ पर इसो से. अभिप्राय है । 
द्रोणाचल आनयन--मुछित लक्ष्मण के लिये हनुभान जी संजीवनी-बूरी __ 
।का पहाड़ उठा लाये ये | d E 

उ. mue और महावीर .चरित्र--भवभूति---अंस्कृत साहित्य का के ` 
एक महाकवि और उत्कृष्ट नास्यकार दै | इनके EN रामचरित, “मेची _ ( > 
माघव? और “महाबीर चरितः--नामक तीन नाटक mq प्रसिद्ध एक _ 
उच्चकोटि के हैं | इन तीनों नाटकों क हिन्दी में भी.झनुवाद हो चुका हे) ` 

” शलाध्ये-प्रशंसंनीय । वोरुभोग्या वसुन्थंरा--वीर unm ही ved 








का सोग करते हैं। | > Ja n 
° á - ७--अगूठी > हे ; - a: i 
| प्रस्तुत पाठ भीमती चन्द्रावती त्रिपाठी का एक अत्यन्त Rara 
qaa, ' त | 2 
ses ^ a 
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fud सरल लेख है । इसमें उन्होंने ग्रंगूठी के सावजनिक उपयोग . एंव 
उसके:महृत्ल पर बड़ी कुशज्ञता के साथ प्रकाश डाला है। (^ 
„° कालिदास ' और शर्कन्तला--संस्कृत के महाकवि. नाटककार - 
कालिदास-इत सुप्रसिद्ध .नाटक“श्रमिश्ञान शाकुन्तलम? (शकुन्तला) है । 

„  ईसमें करव ऋषि द्वारा पालित विश्वामित्र की पुत्री शकुन्तला एवं महाराज 
दुष्यन्त के, गन्धवे-विवाह को कथा है! दुष्यन्त करव के आश्रम से लौरने 
पर शाप के कारण शकुन्तला को भूल जाता दै श्रौर qz ° उसे त्याग देता 

TES l az Š "P देखकर फिर उसे सारी घटना झाद ग्रा जाती है, sik 
्रशङुन्तला की पुनः प्रात कर लेता है। « 


३. MR और मुद्राराक्षस--संस्कृत नाटककार विशाखदत्त 
° का लिखान्हुय्रा भुरा qe एक राजनेतिक नाटक है | इसमें राजा नन्द 
"के मन्त्री राक्षस एवं चन्द्रगुत मोय. सहायक चाणक्य को कूटनीति का 
“चित्रण È I IT sers अंगूठी पाकर एक जाली आंदेश- 
पत्र बनाता है और उसी छे द्वारा चन्द्रतुत्त को राजा बनाता है और 
« राक्षस को उसकी मन्त्री बनने को विवश करता है। हिन्दी में इसका 
अनुवाद भारतेन्दु इरिश्चरन्द्र ने किया है | ^! SES 
¬ ` “आदानअदान--अदत्ा बदली | 


son बंकिमचन्द चट्टोपाध्याय--बंगला भाषा के एक सुप्रसिद्ध अ 


~ my WD | 
Cz LUE ; ह SA i ° । is 
r I -g £- € ८-बीज की f बात i 


ux Iq के 'सुघांथु? से Sq बीज की बात? . एक : आत्म- ” 
AMD s TA हे | इसमें बीज के उन Sell का चित्रण है 
NR नदला लेने की भावना से प्रेरित हो किये हैं | लेखक 
कमी है दै कि यि मष साहसी, उद्यमी, बुद्धिमान और 
हरक पारकर सकय O 
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vi maa a 
d ला,। WWW ।,'वड्वान््घोड़ा | 
तीसरे के पास बन्धक रखकर--तीसरे का कथन मान कर! सांधी 

ERES ली--पृथ्वी से सोंधी गनष उठने. gri | खल्वाट--तृण रहित) 
'कुन्तल-उभाल । पयोदान--दूध या पानी का दान प्रतिक्रिया ~ 
रोकने का उपायं। कासनी -इल्का बादामी । एकोऽहं बहुस्याम-- 
एक में बहुत बन, जाऊँ | षटेते आदि श्लोक का अनुवाद--जहाँ उद्यम, 
साहस, dq, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छः गुण हैं वहाँ. देवता मी 

सहायता करते a ” Y ad 

: &£--भगवान श्रीकृष्ण GAI p 

स्वर्गीय पंडित wufüg शर्मा ने vu में श्रीकृष्ण के पाबन- ० 
चरित्र पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है | ex N . pur 
धराधाम- पृथ्वी । प्रभाती--प्रातमक्षे'र्‌ का गीत । विभूति-- - 

' महान पुरुष | घनश्याम--श्रीकृष्ण, काला [राइल । यदा यदाहि--' 

गीता में भगवान का सिद्ध वाक्य--जत्र जब धर्म की हानि दौती है तंबर- 

-तब Š अवतार लेता हुँ । मसिया--शोक गोत । विडम्बना — उपहास, 
प्रतिकूलता | विहाग--एक गान विशेष । कमेयोगी--लोक'कल्याण-के  __ 
निए, काम करने वाला व्यक्ति। उद्योगपवे--महामारत का एक विमाग॥ | 

'अरसिसन्धि--घडयंत्र । प्रत्यास्यान--अपमान zh उत्तर। लोकः ` 

-संप्रह॒ का तत्व--वे बातें जिनपर संसार का कह्‌ आभित है)... 
कर्तव्य पराङ्गसुख--कत व्य से हट जाने वाला। 5 है (e Q 

१०--झात्मसंस्ञर और संगति. - Q | 
शुक्ल जी का युइ एक विचारात्मक eer है| आत्मस्स्कार के 

-लिए युवा पुरुषों को क्या करना चाहिये ओर किस प्रकार की संगति | 

रखना चाहिये-- दहन बातों का इसमें बड़े बिस्तार से वर्णन “किया गया है] 

आत्मसंस्कार--अ्रात्मतुघार, श्रपने आपको सुघारना | --.:_ 
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वार्जिद्‌ अली--अ्रवध का अंतिम वाच जो अत्यन्त- विलासी था) 
“ बेकुन--महारानी एलीजवेथ का समक्राल्लीन एक दाशनिक*“राज- 
नीतिज्ञ एवं निबघकार | e 
5^. सात्विकता--भले काम की ओर ले. जाने वाली WENT | 
सकदूनिया और डेमेट्रियेस--प्राचोत्त qur sum gia विशेष, 
जहाँ सम्राट: सिकन्दर, राज्य करता था। इसी को मेसिडोनिया-भी कहते 
š | वहीं का. um सुप्रसिद्ध राजा था | "pee | 
११--पच्ची शांति 
— सच्ची ui सुदशन जी की सर्वोत्कृष्ट कट्टानियों में से एक है; जिसमें 
लेखक ने यह बतलाने की चेष्टा की. है कि मनष्य को कृत्तव्य-पराड्मुख 
होने wb शान्कि नर्दह निल सकती । web शान्ति प्राप्त. करने के लिए 
n कत्तव्य-परायण होना त क हे | | 
सुनी अनसुनी करन्ना:व्यान न देना, परवाह न करना । अपने 
ढंग सें सस्त रहना--म[मौजो होना ।विसूचिका--हेजा | exec 
"प्रेम कोन्देश रंग सें भंग--आनन्द में बाघा | उत्तरद[यित्व-- 
जत्राबदेही, जिम्मेदारी । 


— ere {हस का नीर-क्षीर-विवेक | 
Š इस पाठ में आचायं द्विवेदी जी ने अन्नेक प्रचलित प्रकारो में २." | 


m "rs taxe lp मिथ्या घारणा पर विचार प्रकट किये हैं। हई 
की नीर-चीर-विः.क किस दृष्टि से सत्य हे--इसकी सप्रमाण मीमांसा मीः 


प्रवाद--मिथ्या धारणा। सायनाचाये--एक टीकाकार ऋषि. 
जलरु६*--जल् Š उत्पन्न होने ब्राले पौघे, कमल आदि । सृणालदंड- 
कमल की डंडी | विर्सतंतु-कमल नाल के तोड़ने से जो सफेद-सफेद: 
Ra एक चीज निकलती है | प्रवाही--दर तप्रदाहित होने वाला । 
दिज़ञ--अह्मण, पक्षी | शुक्तियाँ - सोपे l : 


< P 
@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2d 






r 
[s 











X. A n 
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स पाठ में श्री भगवतीप्रशाइ जी ने पेनिसिलिन,क़ां आकिक्वार और 
| उसकी उपयोगिता आदि का सविस्तार वणुनःकिया š | eum 

सर्वोपरि--सबसे श्रेष्ठ | टेस्टव्यज्ञ--शीशे की एंक पतली नलो 
जिसमें पर्थे रख कर निरीक्षण किये जाते हैं | सित्रराष्ट्र -रूस, ET 
सेण्ड और अमेरिका, चीन आदि | राज्य-यक्ा--तपे दिक | ब्रिक्तत-- 
घायत्र। e : 
१४--प्रताप-प्रतिज्ञा š 

इस नारकीय अ्रवतरण में मिलिन्द जी ने राणा may की skar.a> 
अकाश डाला E | 


कसक--पीड़ा VAN रावल--मेवाहटराज्यू का संस्थापक, गुह 


का वंशज | यह बड़ा प्रतापी था | M q im इसे ही मेवाड़ राज्य का, 
संस्थापक मानते हैं । NC , 


स्वणु-ऊषा - ERE से रंगवाली । <) ध्वजा--लाल भंडा ( 
भवानी - तलवार के प्रति सम्धोधन | जनता जनाङ्गप््ूजनता रूपी 
भगवान्‌ | लाल दिन--रक्तमय और वेमवशाली । sTRT— | 

५--साहित्य और सामाजिक स्थिति 

डा० श्यामसुन्दर दास ने इस पाठ में साहित्य की समाज के ल्लिये 
गिता एवं उसकी शक्ति आदि पर सुन्दर प्रकाश sm tI ` 

प्रतिरूप--नकल । मनोविकार--मानसिक .पश[वतन | 
gi तेजी । शशवङ्कला-पंक्ति, थेणी। क्रियमाण--कभ में लगा हुआ। | 
अकाएड - बहुत बड़ा । उबरा--उपजाऊ * भसूत्रपात-आरम्म। 

न्नि्मू ल--निरथक । परिष्कार--शुद्ध कना , >». 
» १६--विश्व कवि रवीन्द्र kc 

प्रस्तुत निबन्ध में भ्रीगुलाबराय जी ने विश्व uU रवीन्द्र के जीवन 

चरित्र का उल्लेख किया हे । रवीन्द्र बाबू दिवंगत हो चुके है, पर यह 


बल मे थे उनके जीवनकाल H ही लिखा गया था | YA chr 


a 
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> ७ “प्रवीर्णाता -चतुरता, कुशलता । . ए¥श्व रवाद--मुसलमानो पेग. 
स्ब्रदीद्‌ py अद्वेतवाद से मिलता-जुलता एक मत विशेष fugas 
अनूसार है। सख्यवाद--एक वाद विशेष; जिसमें समाज , 
” के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की समानता का प्रतिपादन "किया जाता 
¬ है । आधुनिक युग में इसके अनुयायी रूसी लोग हैं। नौकरशाही 
जहाँ नौकरों ही की देख-रेख पर काय चलता हो | विहाग राग--एक : 
[ग विशेष, जो रात्रि में गाया जाता हे | शान्तिनि केतून --बोलपुर में | 
स्थित एक स्थान विशेष जहाँ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ayq. í 
भूरतीः को स्थापना की हे | नोबुल पुरस्कीर--इसके संस्थापक. ” 
Ah ड वनहाड नोबुल नामक एक स्वीडिंश सजन थे | ये प्रसिद्ध 
` रासायनिकध्थं। इन्होंने ५७. लाख पौड की रकम साहित्य आदि पॉच 
मिन्न-भिन्न पुरस्कारों की e के ड्रिमित्त श्रपण कर दी थी। प्रतिवष 
ये पुरस्कार संसार के सर्वोत्तम fed विषयों के लेखकों को प्रदान किये : , 
बाते हैं| रूडियडं किए लंग--इंगलैएड का एक प्रसिद्ध m घुनिक | 
राष्ट्रीय काव, elige पुरर्का$विजेता | आध्यात्मिकता - आत्मज्ञान प्रतः 
'करने की ओर मन का झुकाव | ! 





€ 


e o £  १७-मधूलिका ` 


स्वर्गीय जयशङ्कर प्रसाद कृत यह एक सर्वोत्कृष्ट कहानी है। इत | 
+हानी द्वारा प्रसाद जी ने राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ किया है और 
J 
— ua के माव « चरित्र में प्रेम एवं राष्ट्रीयता के अ्रन्तद्वन्द बड़ी ही 
A S से चित्रित किया हे। ' | 

आद्रा नत्तत्र-<२७ TA में फे एक नक्षत्र का नाम |. निरभ्र-- 
Eos RE | अनुर॑जित--रंगा == स्वस्त्यय़न-शुभाशीर्वाद्‌ | 
xai ए रेशमृन्वज । ऊ्जेस्वित--तेजोमयी | मधूक--महु्जा। 
b ससचर का बाहरी फाटक | अवगु'ठन--पर्दा । सामं- 
SOA, अनुकूलता | विडस्ब॒ना-तिरस्कार, मजाक | 
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रन्धा-- छेदों | पन इसे ` सकलित-‡ | कोष्ठः / 
| च EAL सुकलित--त्रैवखुली । प्रकोष्ठ>- - 
कच्छ कोठरी । अभियान याने । अतिरञ्जित हो गया -अत्सु्तः ^ 
; प्रकाशित AT गया | उल्काधारी «- मशात्रची । घल्गा*- लगाम | | 
920 १८-बद्रीताथ की यात्रा pe 
यह्‌ श्रीमती महादेवी वर्मा का एक योत्रा सम्बन्धी लेख है जिसमें» 
बद्रीन य्यात्रा के मार्ग में जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका और 'बद्रीनाथः 
के इद-गिद बने हुए मंदिरों का मार्मिक चित्रण है | $ 
दुगम--कंडिन | संञ्रांत-माननीय, प्रतिष्ठित | संकी, तंग |, 
उत्तुज्ञ--ऊँचे-। विषणश उदासीन । | š 
- , १६--लोकनायक तुलसीदास 
Wi पाठ पंडित इजारी प्रसाद द्विवेदों igen इन्दी >साइित्य a 
| की भूमिका? से उद्धृत किया गया है he समे लेखक ने यह सिद्ध fhar ^ 
. हे कि तुलसीदास जी को सत्रसे बड़ी विशे उनको समन्वयवाद q^ 
प्रइत्ति है और इस दृष्ट से राम-क्रुष्ण के सहश, भी हमारे जनसमाज š 
के एक सुन्दर लोकनायक हैं | ; Yey oo 
डाक्टर प्रियसन- एक प्रसिद्ध श्रग्रेज विद्वान्‌ एवं भाषा-विज्ञान-. 
वेत्ता हें । इन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य सम्बन्धी "wii श्रमूल्य लेख 
शिखे हैं । 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया” नामक इनका खोजपूर ग्रंथ" 
Je प्रसिद्ध एवं उपयोंगी है । उच्चस्तर--ऊँची sal अलख-- ° ` 
` जो देखा न जा सके, कब्रीर भ्रति निगुंण सन्तों का bm का नाम» ` 
दुवेह--जो ढोया न जा सके, wala जिसको लेकर चलतो कठिन हो। _ 
विश्वं खल--व्यवस्था रहित | विच्छिन्नु-तितर-वितर | दूर विश्वष्ट-- ० | 
दूर जाकर गिरे हुये । दिग्गज परिडतों-बड़े विद्वान , पंडितों १) ,सस- 
*व॒य--सामंजस्य, उपधु क्त परिमाण में» सम्मि "m उद्घावित-- , 
आविष्कृत | प्रत्याख्यान--प्रतिवाद । वैयक्तिक-ेएक मनुष्य सेः 
सम्बन्ध रखने बाली | मेरुदंड-पीठ की हड्डी, प्रधान केद्र  ' १ 
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PRECOR E २०-परिश्रान्तु-पथिक 

प्रस, अवतरण त्रियोगी हरि का Um सुन्दर गद्य काव्य " यह 
«nm सुन्दर आध्यात्मिक अम्पोक्ति है जिसमें लोकिक वस्तुओं के सहारे 
अध्यात्म पक्ष का निरूपण बड़ी . कुशज्ञता से किया हे । जन्म-जन्मांतर 
'के चक्कर में पड़कर मनष्य की जीवात्मा परिश्रान्त हे, फिर भी वह सॉसा- 
"रिक बोमीली वस्तुश्रों ( कंकड़-पत्थर ) के लालच के छोड़ नहीं पाती 
और अपनी जीण-शीणं गुदड़ी (शरीर) में उन्हें संमाल,कर बड़ी आशा 
से रखता-है कि इन्हीं वस्तुओं में सार है। मनुष्य यह नहीं समता कि | 
mir ( साखस्कु ) को प्रात करने के लिये निर्मल दृष्टि की आवश्यकता “ 
है । दिव्य दृष्टि से ही ईश्वरीय होरा पहचाना जाता है | 

कचेरा-कूडा । .रथ्य--वास्तविकता | विराग अरी--उदासोन 

xf वाली | eg sr| ऐसी, श्रेष्ठ, सात्विक | E 
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0o. t  लिखक श्री व्ययथित हृदय... 
X ride हिन्दू महिला-विद्यालय इंटर कालिज, याग 


प्रस्तुत पुस्तक हाई स्कूल और उसके समकक्ष विद्यां 
e लिखी गई हे । पुस्तक की निम्नलिखित विशेषताएँ ह... है S 


X e rs 
(poc 9 Sue समी प्रकार के वर्णनात्मक, विवर्णात्मक, विवेचना 
VD a - श्याख्यात्म4 निघतें । | , MSN 
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Sn ४/गघारण m रण < जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हूँ | 
d $: is rad | du किस प्रकार आरम्म आर अंत करना चाहिये और ; hi 


$ a wo R ji विद्यार्थिमो के लिये उपयोगी € | , : | 
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